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निवेदन 

वहत दिनेखि च्छा यी कि स्नो-शिक्चापर कोर पुस्तक रिष्‌ । 
हिन्द, वद्गखा तथा ,अद्धरेजीकौ - पुस्तकोंकी छानधीनसे शख 
मसाला संग्रह `किया धा जौर कु निजी मुभर्वोका भी 
खजाना पास था । ससे मनेक यार पठखम उखा, वो 'चार पन्न 
छिपे पर करम भगेन घदी । समयकी प्रगतिके साय ही साथ 
उत्साह मी कमर होता गया मौर मेर, विचार काठके कवरमें 
खद्पकै ल्यि विलीन दोगया टता यदि मेरे खुद याव्‌ शमू- 
प्रसादनी वर्मानि सुभे पुन उत्साहित नं किया टता 1 

षस पुस्तके छिखनेका विशेष कारण यही धाकिस्री 
शिष्तासे सम्बन्ध.रपनेवाडी पुस्तकं अभीतक दिन्दी खंलार्स्े 
बहुत कम है सौर ज्ञो है उन्मेस कुक तो अधर ह मौर कुरुकी 


"^~ 


ही नहीं सकतीं । - स पुस्तकरमृ जदा लियोकि, लामदायक सभी 
चिपर्योपर प्रकाश डालनेफी कोशिश की गर है घा योटचाटकी 
भापाका ही प्रयोग, जहातक ही सका है, किया गया है येरी 
श्च्ा थी कि पुस्तक सचि्र निकौटी जाय । पर कई कारणोसे 
खेला नहीं हो सफा । धसका युधे खेद है । (८ 

यदि सरी-समाङने शस पुरूतकका यथोचित मदृर क्त्या तो 
मे शीच्र दी उनृकौ सेघारमे कुमासै-क्न्य-शिष्षा, दम्पति शर्तघ्यः 
सिषा चतर त्वियदा कव्य विता छेकर अस्थित दगा 1 

अन्मे मै उन मितेको घन्ययोद देता ह, जिनकी रुपासे मै 
दस रूपमे इस प्धुस्तकको 'रख सका एह 1  भआवरणके चित्रके 
लिये मे सपने मित्र परसिद्ध चित्रकारःयातरू रामेश्वर पर्तादजी 
वर्माका विशेष कृतक ह । , 1; 

कलङ््ता प्रवास 
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गृहस्थीके सुख, वदतो तथा वेभवका सारा 
दारमदार शहिणी परही रहता हे । केवल रूपो 
खेजानोसे ही गृहकी दशा सुसम्पन्न नही हे 
सरुती । गृहिणी जितनी ही निपुण ओर चतुर 
होगी गहस्थी उत्तनीही सन्दर रहेगी । उसके 
क्ञिये गयेवौ या अकीरोका कोई विचार नहीं है । 
यदि गृहिणी चतुर नही हे तो हूत धन भी 
किसी कामका नही ओर यदि शहिणी चतुर 
ह तो थोडे धनसे ही शहस्थी चमक उटेगी । 
कमरोमे किमख्वाव तथा जरी ही क्यो न विधा 
दीजिये, सोने चांदीके वतेनोकी ठेरीही क्यौ न 
लगा दीजिये पर यदि, कोई देखभाल करनेवाला 
नहीं हे, उनकी सम्हाल रलनेवाला कोड नदीं है 
तो उनका होना न होना बरावर हे 1 आवश्यकता 
इ देखभाल ओर परिष्कारकी । भारतीय परि- 


२ सी कर्तम्प शिष्ठा 








वारम उस बातका प्राः अभाव देखनेमें आता 
है । चके ही कपड़ं आदि ले लीजिये । आपने 
वड़े शौकसे कामदार मखमल "या जरीका एक 
छरंग चच्चेक्े लिये वनवा दिया । कलही मपको 
किती भिन्ने यहां दावतमें जाना पड़ा । चडे 
शोकसे कपडा पहनाकर आप वच्चको साथले 
गये 1 बच्चा लौखकर घर आया । मात्ाने कपड़ा 
उतारा । कपड़ा कीमती हे। बड़ी सावधानीसे 
रखनेकी चोज दे । धीरे धीरे उसे चोपतकर ठीक 
तरहसे रखना चाहिये च्योकरिं जरा भी शिकिन 
पडो फ वह खरा हृञखा। पर साधारणतःमाताये 
क्या करती हे । उन्हं उठाया रोर यो'ही अनाप 
शनाप लपेटकर सन्दरूकमें टस दिथा चा तकियाके 
नोचे दवा दिया किं कल रख दग वह दव 
दाकर इतन। खरा हो गया किं दृसरी बार 
पहनने लायक दही नहीं रहा । 
एक दूसरा उदाहरण ओर ल लीजिये । 
पुराने जमानेमे हमारे यहां गांती वांधनेकी चाल 
थी अर्थात्‌ बच्चोको कपड़ा पहनाकरः ऊपरसे 
एक्‌ सफेद कपड़ा उनके पीठ "ौर पेटके 
चारो ओर वांघ' दिया जाता था] इससे 


गृहिणी-गृह्वदी शोमा ३ 








ठ लाभ होता था । एक तो लड़केके शपीरकी 
रन्ता हानी थी ओर दूसरे उसके कपड़े खराव 
होनेसे वचते ये । वच्चो मुंहसे लार अधिक 
टपकतीं है । गती रहनेसे लार गांतीके 
कपडे पर पडती हे ओर पहने हए कपड़ साफ 
वच जाते हे! पर आजकलकी स्वयां उसे 
वेकाम समकर नही बांधती । यदि पृहिणी 
चतुरा है तो वह्‌ बच्वोके कपडोकी स्नाका 
प्रबन्ध अवश्य करती है नदी तो लार रक 
टपककर ओर मिद्टी तथा गदां पड्कर कपड 
गन्टे हो जाते हं । उनमेसे वद्र आने लगती 
हे ओर कभी कभी तो इनके कारण ेसी 
चीमास्यिां पे ह्यो जात्ती हे किं वच्चाके भाण 
पर आ वनती है । 
एक तीसरा उदाहर्य किसी किसी समाजे 
श्मोर मिलता हे 1 वर्तनोको मलकर साफरखना 
त्रे अनावश्यक समते है 1 कीं कीं घीका 
श्रयोग इतना अधिक होताहै किं वह अति 
हो जाती है। कोई भी वर्तन देस नहीं मिलता 
जिसमे घीकी चिक्रनाहट नदी आती हो । कभी 
-कभी तो घीके सडजानेसे इस ` तरहकी वदत 


र्‌ सी कर्ुम्य रिक्ता 


व 
आरन लगती है कि उन वर्तनोमे भोजन या जल 
नही रहण किया जा सकता । क्या यह रहि. 
णीकी उदासीनता ओर क्लापरवाही नहींहे? 
यदि शृहिणी चतुर हे तो वह नौकरी से खटाई 
या गोवर लगवाकर वर्तनौको अच्छी तरह साफ 
करवारेगी । 

जिस खहस्थीमें अच्छा प्रबन्ध नही है वह 
ग्रहस्थी भार स्वरूप है 1 वह उस उ्यापारीको नाव 
हे जिसमें तरह तरहके पदार्थ लदे हे पर उनका 
कोई पयोग या उपयोग नहीं हे ओर जहां 
कही स्थान मिला वस्तुये गांज दी गई दै। 
घरमे अनेक नोकर चाकर काम करर दहैपर 
काम ठीक नहीं हो रहा है । वेतन पाते हँ ओर 
पड़ रहते ह 1 नम्बरकी पतिं उनसे भक्ते दी हो 
जाती हे पर शहकाथसें उनसे किसी तरह्की 
सहायता नही मिलती । कोई वैठा बेखा उर'घ रहा 
है ओर कोई तर, तरकारो खरोदनेमे ही दिन 
वितादेताहै खोर फिर भी परा नही पड्ता। 
जतो काम एक ारसे हो सकता है उसके लिये 
दस वार ढौडना पड़ना है ओर फिरमी समय- 
परं वह नदीं मिल जातो । उदाहरणके लिये 
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जिस घरे इन्तजाम ठीक है उस श्हस्थीकी 
खदिशो प्रतिदिनको आवश्यक वस्तुओका एक 
फहरिरतः वना लगी ओ्रोर रतिदिल प्रात्ु.काल 
नोकस्के हाथम्‌ रुपया चौर पुरजास्ख ठगी । 
नोकर एही वारमे स्व सामान, लाकर स्व 
देगा ओर चुटी पाजयगा नही तो अविचार- 
वान शरदि. सवेरे नौकरसे, कटेगी-- दूध 
लानो, आह वजते वजते बोलेगा (तरकार 
लाभो ।.इस समयतक भी उसने दोखभाल नही 
कर लिया है किं ओर तो कोई चीज नही मंगा- 
नी हे! रसोद्टयेमे गहं तो मालुम हा कि 
निमक ओर हींग नही हे! तो नौकर बाजार 
मन्ना गया कि जाकर पहले नमक लेता अवे 
तव हींग ल्ाना.। विचा द्यो वार ढौडकर 
निमकडहीग लाय तवसे भोजनका समय इच्मा। 
चरके सरदार खाने पेठे तो वेलाक्रिन तो 
भाड्नि.घी हे ओर न नीवू तथा चटनी हे। 
` चक्िये एछ-तरफ तो थाज्ञी परसी जा रही है 
ऋ दूसरी चोर घो तथा नीतू ओर चटनीके 
लिथे दौड -धुप्र हो रदी है तरकारीर्मे जरा 
निमृ कम.मलुमर हसा 1 निमक्रमागा-गया-तो 


‰ सै करतन्यःशिंप्ा 


~ ~~~ ------------ 


पिसा नही है, मजदरनी ` उसे पीसनेके लिये 
बुलायी गयी 1 इस तरह संव सोधिन, समय्री रहते 
हए भी प्रवन्धको कसो या खराघीके कारण यह- 
स्थी भार स्वरूप हो जाती हे ! केभौ कभी कोई 
सामान इतना अधिक मंगा लिया जाता है किं 
उप्तके रखनेका कोई टिकाना नही रहता । वह 
उधर उधर मारा मारा रता हे था उसे क्तत 
षिल्लो सार्थक करते हे । एक यहस्थके यहांका 
हाल मुभे मालुम हे । उसके 'चश्के अधिकांश 
प्राणी टंढा लसी) भोजन करत्‌ थे ओर सरो 
रोियां चेलोको लिललायी जाती थीं 1 'उंससे 
इस तरहकी ववांदीका कारण पृ्धा गथा तो 
उसने उत्तर दिया करि वह् नयी हे अन्दाजा नही 
मिलता इससे उ्यादा आंटा सान (गथ) देती 
हे। मेने कहा तो घरकी ओर स्तिया उसकी 
सहायता क्यो नही करतो । जौ जान॒ती ओर 
समभती हैँ उन्हे उचित है किं सव समान ठीक 
ठीक निकाल दिया करे । ` उसने कहा-- टोक 
है। परमे आज भी जानता ह फि उस धरकी 
वही पदलेकीसी हालत हे ! यह्‌ गृहिणीकी ला- 
परवादी य। बदइन्तजामीका परिणाम ₹े । 
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" पर यदि गृदिणी च्छुर है, कर्तव्यशषील है 


तो वह्‌ सभी वस्तुश्रोको इस तरह सम्हाल कर 
रखेगी, इस तरह साफ सुथरा करके रखेगी कि 
देखकर चित्त प्रसन्न हो उरगा ओर खरावीको 
कहीसे गन्ध मी नहीं आ सकती ! उसके प्रव- 
न्धर्की खुवीर्मे घरके दोप सिप जायंगे ! उसमे 
घरको साफ सुथरा वना रखा है । वि्तरेपर 
किमख्वावके स्थानपर मोरे तांतका खदरी है 
पर दै वहे सफ, भुला हुमा । गृहस्थीमे सामान 
थोडे परजोहे वे ठीक तरहते र्खे गये हे, 
भामे निमकमभीरे, घीभी हे, चावलमभी हे, 
दालभी हे, हलदी भी हे, मशांलाभी हे त्मौर 
सव इस तरहसे लजाया ह्या रखा हे कि अन- 
ज(न आदमी भी केवल इश्ारामात्रसे सव वस्तु 
पा सकता है । हमरे उजेमं एक वहत गरीतर 
लद्का पठता था ! गरावीने उससपर इतनी कृपा 
कीथी कि शायददहो कभी उसे पेटभर भोजन 
नसीव होता था ! दजेके ल्के चन्दा अदिसे 
उसे पुस्तक आदि खरीदवा देते थे! कापियो 
रौर कलमोतककै लिये उस्तके पास पसे नदीं 
ये । उसके कपड मे सौ सो पेव॑दे लगे रहते ये । 


~ स्ी-करन्य-शिच्छः 


~~~ ~ 


पर धे-वेःसाफः मरं सखच्छ,। दज्के कुः लड 
उसकी हंसी उञ्जया,. करते थे । पृद्तेपर- मालूम 
हआ कि परति- रविवारको उसकी मां अपन 
हाथोसे उसके.कपड्‌ को साघु्सेसफ़ करटेती 
हे! इस स्तोको सुगुदिणी,कहतेहे ओर रेस 
रमणियोसे-ही गुहकी वास्तविक शुभा, हे । 
उपरोक्त प्रकारकी रमणीकी कार्य कुशलतासे 
गुहकः प्रबन्ध इतना साफ सुन्दर रहता है किं 
दरिद्रता उस घर्मे प्रवेश करके भी विस्मय 
प्रगट करती हे करि कही 'वह अपना रास्ता ओर 
शिक।र भूल तो. नहीं गयौ है । उस चिकनका 
अ गा किंस कामका जित्ततें सौ जगह दाग लगी 
हो ओर जिससे पसीनेकी वद्र अती हो । 
अमीरोके घरका मासिक खच लम्बा चौडा 
होता है ! खचैके चिद्रुको देखकर दंग हो जनिने- 
अताहे। सामानमी इसतरह टो.टोकर 
आत्ता हे किं देनेवाला घरा जता हे कि इस 
घरमेःकितते मवुष्य-रहतेषे । मैने देखा है कि 
दशु या वारह्-पाोके. लिये मनो. तरकास्यां 
श्माती हे ! दिनभरसे. सौ तोन बोर शाकपात 
पाते है, कनस्तरसे. घी गोदएममे- भरे.रहते हे परः 


मृहिणौ गृहक शोभा ई 


सन्तोष नहीं रहना) किसीकी आत्माको ति 
नही मिलतो } हमारे एक मि बड़ ही खमीरहे। 
उन घोडोको हमने अपनी आलो कभीभी 
तयार नही देखा ओौर एक जोड पर तीन घस्ि- 
यरं ओर प्रति वर्षं १२५ मनसे अधिक चना 
खर्च होता है 1 अच्छीषे अच्छी गौर्रोको हमने 
उनङ़ यहां देखा परर उनऊे खटा तते आई 
कि उनका दध आधा हरा ) कोड यह नही 
देखता कि ग्वाला कितना दूध दृता हे ! नोक 
कितना चना भिगोता हे ओर कितना चाकर 
बेच देता हे । फेततेही हमारे एक दूसरे मित्र थे। 
जय कभी हमलोग जलपान करने चठते तो सोदा 
वाजारसे आता पर महीनेमे एक ठो वार घरसे 
सड़ी मिटाइयां मेहततनीको अवश्य दी जाती 
थी! चह सुगृहिणीके न होने ओर, गुहस्थीकी 
हीक देखभाल न होनेका फल हे। 

देसे घरोमे न तो को$ वस्तु ठिकाने रह सकती 
हे शौर न किंसीका ठीक तरहसरे उपयोग होता 
है । घरसं मटकामे भरा अन्न पडाहेन तोक 
दिया गयाहे ओर न उस्तकी रेखभाल होती हे ¦ 
एक तरफ उसमें हर नरहकी 'ग पड रही' दै, 


१० "घी करस्य शिष्ता 
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द्री तरफ घुन, पाई, युर ओर चूहे आदि 

सपर कवडी खेल रहे ह । मनमानी घर जानो 
डे, जो जितत बतनमेते चाहता है चीज निकाल 
तेता है ओर खर्च करता है । कोई किसीका हाय 
रोकनेव,ला नहीं है । रसोई घरी अवस्था देख 
कर ओर भी कष्ट होता दे! आग जलानेके 
लिये बोतलसेसे तेल ठलका दिया जाता हे 
ओर फिर चोतल वही एक कोने फक दो 
जाती है । उत्तमेसे तेल गिरता हे, परता हे पर 
उसे सम्हल कर रखनेफी क्षिकर फिसीको 
नहीं हे । महाराजिन, नोकर तथा नौकरानो 
सदा उसी ताकमें रहती हं फि कब अवसर भिज्ञ 
रौर व्या चुराल्ते जायं । निमकके भांडे 
कमी कभो मीठा रख दिया जाता है ओर 
मीठके भांडमे कभी निमक रख दिया जाता 
दे! भोजनङे समय चोज दूठने परमी 
नही मिलतो । वीसारको समय पर जुस 
( पभ्य ) नही मिलता) रोमीको दवा देनेका 
समय हंता तो अनोपान नहींहै। राततको 
कही मिश्रको जरूरत पड गई तो सारा घर 
छन डला पर मिश्री न मिली। 


गृहिणी गृहकी शोभा, श्ट 

केवल रुपयेसे ही संसारक्ा सच्चा सुख नही 
भिल सकता } घरमे अधिकधनन होषि भी 
यदि गृहिणो चतुर हे ओर उसने गृहस्थीका उन्त- 
जाम ठीक तरसे कर रखा है तो उस गृहस्थीमें 
जीवनका सचा सुल मिल सकता है ।इस ससारमे 
जीवनके सुख दुःखका मिलना गृहिणीकी चतुरता 
रौर कार्यं कुशलता प्र निभैर करता हे। इस 
लिये हमें स्वियोके क्षिय इस तरहकी शिक्ताका 
प्रबन्ध करना चाहिये, उन्हे उस तरहकी शिन्ना 
ठेनो चाहिये जिससे गृहस्थीको अच्छी तरहसे 
चलानेकी उनमें पूरी योग्यता अजाय । चाहे 
कों गुहस्थ तना भी धनी या सुखपन्न वयौं 
न हो यदि उसके गहकी अवस्था दीक नही हे 
तो उसे वास्तविक सुख नहीं मिल्ल सकत्ता । , 
इससे यदि गरीवके घरमे ठोक पवन्ध न हुश्मा 
तो उसको क्था दशा होगी, इसका अनुमान 
सहजमें ही कर लिया जा सकता है । 

कोई कोई स्विथां देसी होती हँ जो सुवहसे 
शामतक कडा परिश्रम कर सकती दे गृहस्थीका 
साया प्रवस्थ अपने हाथो करती हे.) जिस किसी 
कामम लग जाती. है.उसीको अच्छी तरसे 
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करती है उसीमे सुख मानती है उनके लिये 
कोई भी काम कठिन नहीं हे, दुःखदायी नहीं 
है) वे किसी भी कामको वेमन हौ कर नही 
करती 1 हमारे देशय यदि इस तरहकी रमणि- 
योकी सख्या अधिक नही तो कम भी नहीं हे 
संयुक्त पान्त कदाचित इस बातमें सव धान्तोसे 
वकर निकले पर केवल इतनेसे दी वे सुखिणी 
संज्ञाको नही प्राप्त हो सकती 1 

खगृहिणी पदपर पटु 'चनेफे लिये स्वयो 
ओर मी अनेक गुण होने चाहिये) जिनका यथा- 
समय वणन किया जायगा ! यहां पर केवल 
इतना लिख देना काफी होम कि अवसर देख- 
नेमे आया है कि भोजनादि. वनानेके कार्यमे 
निपुण होकर भी स्त्रियां अस्य बातोमे बडी 
कमी दिखलाती हे! एक तरफ तो भोजन 
चना रहा हे दूसरी तरफ अघोध वच्चा पडा पडा 
“केहा केहा” कर रहा हे या रसोई घरकी गन्दी 
चीजोको उटा उटाकर अपने हाथ मुंह ओर 
वदनम पोतता जारा है अथवा सोधी भिद ही 
सु दुमे रख कर पायुर कर रहा हे, अथवा पिशाव 
करदिया हे ओर उसीमें लोट पोट रहा डे, 
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उधर गृहिणी रसोई बनानेमे उस तरह लगी हे 
कि उसे वचकी चिन्ता नहीं । यदि कहीं भाग्य 
या अभाग्यक्श आंख फिर भी तो उसे वहसे 
उठा फर पोना पाना तो दूर रहा उलटे एक 
यप्पड जमा दिया । लड़का रो पडा । नीचेसे 
सासजीने गला फाड फाडकर चिस्लाना शुरु 
किया कि अमुक वस्तु कहां रखी है पर इसकी 
सारो इन्द्रियां पकवानोमें उस तरह लगी है कि 
दूसरे कामकी सुध नही । पेस्ो अवस्था उत्पन्न 
होने पर वहथा कलह पेदा हो जाती हे । 
रसोईके साथ हो साथ गुहस्थीरे अन्य 
कामोको भी देखभाल करनो चाहिये । कद 
भोगा कपड़ा तो पडा सड नही रहा हे, तपर 
कपड़ा सूखनेको उल दिया गया है बह सू 
गया ओर वहांसे उट। लिया गया या पानी 
उसी तरह पडा भीग रहा ह । बालवच्च ठीक 
तरहसे खाना पीना पचुके ह, उन्हे तेल उवटन 
हो चुका हे, कपड़ा ठीक तरहसे पहना दिया गथा 
है कि नही, ठीक समयपर भोजनादिका धवन्ध 
हो जाता है कि नर्ही, सव्रको श्रावश्यकता 
छीक तरसे पूरी 'हो जाती. है किं" नही; डके 
2 
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ठीक “चालसे रहते हं कि नहीं, नौकर चाकर 
लडकोंको गन्दी आदत तो नृहीं सिखाते, 
इत्यादि बातोकी' देखर्ख सुगु्िणीको रखनी 
चहिये 1 आजकल हमारे अमीरोके घरमे 
लड़को शा पालन जिस तरह होता है उसे देख 
कर खे ओर कष्ट दोनो होता हे । -लडको- 
की देख रेख प्रायः नौकरो ओर दाडयोके 
हाथम रहनी है । दछोरेपनसे- ही बे -लड़कोमि 
अनेक तरहकी चुरी आदते डालते हे । किंतनी 
मात्ताये एेसी है जो अपने वच्चोँको गालः 
सिखा द ना घडा ही अच्छा समती है ओर 
उनके मुहसे उस मधुर निर्दोष सालीको सुन 
सुनकर बहुत प्रसन्न होतः हँ । उस समय बे 
यह्‌ नही सोचतीं कि अनजानमे वे पुत्रका जीवन 
ष्ट कर रहो हे\ सुगृहिणीका कतेव्य है किं वह 
उस तरहको बाततोको सदा रोकती ,रहे 1. इस 
तरह प्हिणोके उपर, भार अधिक्रदह्येगा पर 
विना इस तरहके वो उराये गुहस्थी अच्छी 
नही हौ सकती, ' गाहस्थ्य-जीवन सखमय नहीं 
हो सकता । जिसे गृकी मालकिंन,यनना दै 

उम इतनी कटिना्रयोका सामना अवश्य करना 


गृहिणी गृहकी शोभा ११५ 








होमा, उसे इतनी बातोको जानकारी 'अवश्व 
ग्ठनी होगी । जिन्हें गृहस्थीके सव काम अपने 
ही हाथो करने पडते हैँ उनकी तो वति ही मत 
कीजिये, जिनकी सेवा रहलके लिये दस वीप 
ठासि्यां हे उन्हे भी उसी तश्ड परीशान रहना 
होगा, उस तरहका परिश्रम करना होगा 1 उन्हे 
हर तरफ अपना ध्यान रखकर नौकर ढास्ियोंसे 
ठीक ठीक काम लेना हागा । कहनेका मत्तलव 
यहदहेकि वहो स्री गृहिणी पदका प्राषहो 
सफ़ती हे जिसमे गहस्थीके सभी कामोके परा 
करनेको योग्यता हे, जो सभी कामोकी चिन्त 
रतो हे 1 उस चात्तको सदा याद रखनी चाहिये 
कि स्त्री केवल भोजन वनानेफे लिये नही हे, 
केवल दासीक नरह रल वजानेके लिये नहीं 
हे, गुहस्थीके चलानेफ लिये कोड कल मशोन नही 
हे! बल्कि गृहस्थीमे जो कु हे सकी वह 
मालकिन है ,सवक्री -ठेखरेख ओर सम्हालका 
उसके उपर वो हे । इसी लिये किसी मशटरर 
कविने क्िषवाहे, "गृहिणी गृदकी शोभा +” 
अमीरनके घोरम पाय. घरक स्त्रियोकरो ्रपने 
, हाथसे रसोई नहीं बनानी ' पड़ती 1 मिखसनिया 


१ खरी कत्तम्य शिचा 


इस कासके लिये नौकर रहती है ।.पर गृहिणीकं 
रसोई घरको सदा देखरेख करनी चाहिये कर्यो 
त्रिना इनकी टेखरेखफे भोजन ठीक तरसं 
नही चन सरता । भिसरानियां जो पात्रेगी पक! 
कर रण्व देगो 1 उन्हे क्या पता कि आजके भोज. 
नमे क्या विशेषता होनी चाहिये । धरके किस 
व्यक्तिको कौनली वश्तु अधिक श्रिय है तथा 
इस समय किस तरहका भोजन शरीरके क्लिये 
अधिकं लाभदयक ओर आवश्यक हो सकता 
है! केवल निसरनियोके भरोसते सारा काम 
काज चले नही सकता \ इस लिये यदि. अमीरो- 
कं घरोकी स्िां केवल मिसरानियां रख कर 
ही भोजनादिकं कामकी ओरसे निश्चिन्त हो 
जाती हे'तो बे भारी मूल करतो हँ । भला कभी 
भी यह सम्भव हे कि जोवनका सवसे उपयोगी 
पदाथ, (भोजन) विचारहीन तथा वेजिम्मेदार 
नौकर दारा ठोक~तदरते हो सक्ता है ! 
जिस घरमे भोजन खाजनका सारा काम स्वर्यं 
गुदिणी करती है उस घरमे अन्नपृणांका बास 
रहता हेः! इसका कारण यहे नहीं है कि केवल 
गृहिणीके पकाने ओर परेतेमे - कोई - दिशेषः 


गृषटिणी गृही शामा १७ 


1 
बात आ जात्तीहै। यह्‌ कामतो मिसरानी 
या ब्राह्मो भी कर सकती है इसका विशेष 
कारण यहं है किं उसके स्नेहका मधुर सोता 
चहकरर सव चस्तुओको अष्रूत चना दतीहै। 
इसलिये गृहिणीको अन्नपृणाकी उपमा देते 
ह । भारतवर्षके कवियो'ने इस अन्नपृरणारूपो 
गृहिणीके यश॒मे अनेको' सुललित गान गाये हे । 
जितत समय गृहिणी स्वयं श्सोहं नही 
चनाती उस्त सयय भीं भोजनके समय तो वह 
अवदय खडो रहकर घरके हरेक आदमीकं खान 
पान आदिकी देखरेख करती हे क्योकि 
स्वियोका यह खाभाविक कम है । वे उसके 
लिये सा चिन्तित रहती ह कि किंसेक्या भोजन 
मिला ! यदि स्तयो मेसे यह भाव दूर हो जाय 
तो उनक। एक ` श्राङृतिक णण दही नष्टहो 

गया समभिये ) 
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"पित्ते अध्यायमे-वतल्लाया गया है कि 
सुखहिणी पदपर पहु चनेके लिये स्वीको; अपने ` 
उपर अनेक तरहकी जिम्मेदारी लेना , होगी 1 
इतनी भाग जिम्मदारीको निवाहनेकरे लिये 
शिता जलूरी है 1 विना किसी तग्हकी शिननाके - 
यह कठिन है कि हिणी घरंका काम; काज 
अच्छी तरहते चला-सकेगी.1~- = 7) 

हमारी समाज्ञ, इतनी अधिक "गिर मयो , 
हे कि हम स्ियोकी-शिकच्ताका अूनोवश्येक.्रौर ` 
बरा समते, देँ 1 - कितने लोग पसे द जो; 
स्री शिन्ना्मे अनेक तरहकी बुराई देखते - हेः 
पर सन्तोष है कि अधिक मतसे यह स्वीकार 
कियाजारहाहेकि स्त्री रिक्ता आवश्यके 
ओर यटि ्स्थर्को हरा भरा'रखना हे तो 
स्तरियोको पदाना ` लिखानां बहुत जरूरी है । 
विना इसके काम नहीं चल सकता । 


खी~श्तता , १९ 





{५ {शिक्षा किस 'तरहकीी होः; २ ४ 
अवर -सवीलल यहःउटताःप्दै कि स्त्रियोको 
कि्तःतरहकी -शिचा. दीःजानो '्चाहियेः।, इस 
वरातपर मतभेद, हे । कु .लोगोका ' कहना हे 
कि-स्थियोको कमसे- कम - इतनी -शिलाःतो 
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अषश्यटी जानी चाहिये ¦ जिससे बे. पुरुषोकीः ` 


सहधर्मिणी होनेके योग्य होसके अर्थात्‌ साहित्य, 
राजनीति, इतिहास -आटिकीः पूरी जानकारी. 
रषे ओर अखवागेकी - दैनिक, घटनापरः बाद 
विव्राद्‌ कर सके । स्वियोको उस.तरहकी .शिकता, 
दी, जानी चाहिये या नही, इस प्रश्नपर यहां 
कुद नही कहा जायगा । यापर हस सं्तेपमे, 
यहौ दिष्ठलिगे ,कि सुएहिणी होनेके लियेः 


स्तरियोको किस तरहकी शिचा मिल्लनी चाहिये 1" 


1" गृहिणोका पहला।काम हे , घरक्रो हराभश 
रखना ओौर.सव चन्दोवसत ठीकरखना । इसके 
लिपे.ज्तिखेना पद़रना ओर, हिसा : कितावका ” 
साधारण ज्ञान जरूर-होत्रा चाहिये. रोजाना - 
खर्व-जि लेना बानारसे नो कु. सौदा. म॑गाया 
जाय-~उसका भावं ओर, तोल ठीक ठीक स्न; 
सेनाधोवो आद्विका हिंसाव किताब ठीक तरसे 


२१ खा रस्य शिच्ता 


रखना खष्ियीके लिये आवश्यक है \ इसके लिये 
इस वातक्री कोड , ्रावश्यकता नहीं दिखायी 
देती कि अपनों" वहू ` वेटियोको `बालिकाः 
विद्यालयमे जेराशिक; पचराशिक, भिन्न ओर 
दशमलवके चक्रमे डाला जाय ! इसके लिये 
सवसे उत्तम शिक्त घरमेहो हे सकती है 1 
साधारण लिखने पठनेका ज्ञान कराकर धीरे धीरे 
उनके जिस्म काम सोपते जाइये 1, पहले उन्हे 
धोवी आदिका हिसा रखनेको दीजिये, शिर 
वाजारका हिसा कितात्र दिखाईइये। इसक वाद्‌ 
घरकी देखरेखक! भार दोजिये किवेदेखे फि 
घरमे व्या हे, क्या नहीं हैःक्या मेगाना हे, क्या 
आया हेर किस भाव आया हे। इस तरहकी 
शि्नासे उनकी वुद्धि जिस तरह परिपक्व होगी 
वह वालिका वियाल्यो ओर स्छलोमे नही हो 

सकती । अधिकांश दिन्द्र छस्थोके घर्मे 
पाडयेमा कि शिचाके न दोनेसे गृहिणां 

साधारण हिसावबतक नहीं जानती । खहस्थीका 
साया खनं उनके हाथसे होता है.। -फिरभीं 

यदि. उनसे पृचिये किं इस मदहीनेमे किंततना खच 

पड़ अर :उसं आन्दाजसे कितनेका . सामनि 


खौ-शिकता २१ 


अगले मासक लिये आना चाहिये तो सन्नरेमे 
आजाती हे । ठीक टोक उत्तर नही ट सकती । 
कहो कहीं तो शिलिाका इतना अधिक अभाव 
रहना है कि सीधी तौरसे ५० या १०० की 
गिनती भी नही समश सङती । प्राय सवका 
अनुभय है कि द्धियोकी गिनती (अक) की 
योग्यत्ता २० तक बन्धी हे! यदिः उन्हे ५० 
रुपये मागना हे तो वे कहती दे वीस, वीस 
अभ दस। यदि साधारण शिक्त भी उन्हें 
ठेढोजायतो बे इस तरद मूर्खा न रह जायं । 
धोधीको गिन गिन कर कषड़े तो टेती मयीं 
पर जव उसका दिसाव करना हा तो विपत्ति 
आ गयी । इल्लिये वाल्यावस्थासेही लड़कियो- 
को इस तरहकी शिना देनी चाहिये, उन 
वतोका ज्ञान कश उना चाहिये जिनसे पतिकं 
धर जानेपर उन्दे किमी वातक्गी कटिनाइं न 
उश्मनी पड़ । पतिके घरका भार अपने ऊपर लेकर 
व सव्रको सन्तुष्ट तथा भरसन्न कर सके । उस 
त्क साधारण ्ञानके न होनेसे दिशीको 
अनेक तरहकी कटिनाइयोका.सामना करना 
पडता है । स्छरली शिचानें . उ्यवहारिक स्ञान 


् 
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नही रहता । वहां तो भिन्न ओर भितीकाटा 
तथा तेराशिकं ओर पञ्चराशिककी इतनी तेजी 
रहनी है कि इस तरहकी शिकला उन्ह दी दी नदीं 
जाती ओर जो वालिकायें स्छरूलसेदी निकलकर 
पतिष्हमे ताजी चज्ञो जाती हे उनका उ्यवहा- 
रिक ज्ञान इतना कम रहता हे कि वे पति घरमे 
किसी तरहको वास्तविक सहायता नही दे 
सकती ओर साधारण साधारण हिसाव किताब- 
सेभी घबडा उस्ती है! धोवीको कपड़ा देनेमे 
तीन वार गिनती ह ओर मिलान नही मिलता । 
कागजपर क्िखा हे तीस नो कपड़ा उतरता है 
वत्तीस । इस्क्लिये स्कूली पटाङकं साथ साथ 
य।( अलग बालकालसेहो यदि घगेमें लडकियो- 
,को इसे तंरहका व्यवहारिक ज्ञान नही कराया 
जाता तो उन्के जीत्रनकरो कठिनां -किसी 
मी तरह इल नहीं हो सकती ओर उन्हे. अनेक 
तरहके सक्र्टोतिं पड़ना अन्निवायं हे | 
' , ~ साफ श्चर सुन्दर छिखावट 


३ + } 


पर इतनेसेदी काम . सहो चल सकता 
गृहिणीके"उपर ` ओर वातोकीमी. जिम्मेदारी 


५ च्रो-शचिन्ता , २३ 


न 
है. हिन्दू पर्िारके समठन नथा प्रथाकें 
अनुसार ॒सन्तत्तिका यलकाल , माताच्चोकी 
गोदर्मेहौ बीतता है)! बही उनका पालन 
योपण होता हे ओर वही वे वदते तथा विक- 
सित होते हे। बालकालका अतर अमिट 
होत्ता हे तथा वालक उसे अति सहजमे यहण 
कर लेता हे। इसलिये उक्त उनमें बालकोको 
ठीक रास्नेपर ले चलनेफेलिये, उन्हे उपयोगी 
श्ना ठेनेकेलिये सानाओओ री शिति अनिवाये 
हे! थटि ३ शिनिता हतो अपनो सन्ततिकाभी 
उचित शिता दे सकती ह । इसकेहिये सवसे 
चड़ ओर सवन्ते पहली आवश्यकता सुन्दर अन्तर 
वतानेकी हे ! स्नियोको सुन्दर श्रत्तर जिखनेकाः 
भ्यास करना चाहिये! इससे कड तरहके लाभ 
होते ह) पहले तो शुद्ध ओर साफ़ लिखनेसे 
हिसाव कितावमें किसी तरहकी गड़बड़ी नहीं 
पड़ सकती 1 दूसरे घुन्डर मोताके सदश अ्न- 
मेको देखकर सवका चित्त प्रसन्न हो उटता हे 
ओर तीसरे सन्ततिपर इसका अच्छा प्रभात 
पडतां है \ ३ भो खुन्दर लिखनेकी आाटत.डालने 
| एक पसज्जनका हाल यहां लिखते हं । अपने 
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लड़कोके लिये मास्टर रखते समय वे सदा उस 
घातका ख्याल रखते थ किं मास्टरक( दरफ कंसा 
चनता हे । उनको इस वातकी परवा नहीं रहर्त 
थी कि मास्टरमे शि्लाकी कितनी अधिक यो- 
ग्यता दे) षे कहा करते थे कि एम ए्‌० पास 
करकेदी कोई शिक्तक होनेको योऽयताका दावा 
नहीं कर सकता \ योग्य शिक्तककी पहली पह्‌- 
चान यही है कि उसका अच्तर अच्छा चनता 
हो । जो स्वयं खरएव लिखता हे वह दृसरोको 
अच्छा लिखना कहांसे सिखा सकता है । सुन्डर 
लिखावट्पर वे वड़ा जोर देते घें । वात भी एक 
तरहसे ठोक हे ! सुन्दर अच्रकी कदर हर 
हालतमें होती है । सथसे पले पर। नाको हील 
लीजिये । यदि अन्तर सुन्द" छोर सफदहैतो 
परीक्तकं खुश होकर पानोका मोल नम्बर लुटा 
ठेताहे।! प्रर्नोके उन्तरोको पटृता है ओर 
विचारकर नम्बर देता हे। पर यदि लिखावरे 
खराव है तो वह उत्तरकी कापी देखकर दी 
घवरा जाता द, वेमन होकर पन्नोंको इधर उधर 
उलटता हे ओर उदासीन होकर नम्बर देना 
है अपनेही साधियोमेसे मेने ' कितनोका 


॥ १. 


देखा है कि केवल्ल सुन्दर लिखावररे कारण 
वे वाजी मार ज्ञे जाते थे। उस सव॑धमे जो 
घात पुरपोके किये हे बही वात स्जियोके लिये 
भीललागर्‌ हे। क्लि्योको धरका हिसाव कित्ताव 
रखना पड़ता हे। अशुर साफ आर सुन्दर 
रहनेसे हिसावमें भूल नहीं हो सकती । वाल- 
कालसेही यदि. सुन्दर हरफ लिखनेकी आदत 
न डली जायगी तो एक वार हाथ जम जानेपर 
फिर उसे बदलना कठिन हौ जायगा ! वाल 
कालमें वाज्ञक वालिकारओंकी ठेखरेखका सारा 
भार माताकेदी ऊपर रहता हे । वेही आदि युर 
होतो है । इसलिये यदि. उनकी लिखावर अच्छी 
हेतो पे अपनी संतत्तिको भी यच्छा र घुन्दर 
अन्नर लिखना सिखला सकती हं। जो पितां 
यह वात समभते हैँ किं शिक्षक रखकर प्रतिमास् 
उसे तनखाह चुका देनेसेदी दम अपनी जिम्मे- 
दीसे वरो हो गये उनकी सन्तति अनेक काल- 
तक पटने लिंखनेसे रदितदी रहती हे 1 
` शुद्ध लिखना 


इतना त्रो अन्लरकी सुन्द्रताके बरें 
॥॥ द ५1 
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हृ्रा । अव दूसरी जरूरत शुद्धं लिखावटकी 
हे। केवल सुन्दर ओर मनको मोहलेने बाले 
अरत्तरोसेही सारा काम नही चल सकता । शुद्ध 
लिखावटकी भी उतनीही अधिक जरूरत हे । 
कितने एम० ए० बीन्णुन्को देखा गया 
है कि साधारण लिखनेमे अनेक गलतियां 
करते हे । 
सन्ततिको माताओ्रोसे जो शिक्ता मिलती 
है उक्षका प्रभाव सवसेञ्यादा श्रौर अमिट होता 
है) माताकौ प्रेम भरी शिनाका मुकाविला कहां 
हो सकता हे 1 साताको नकल करके सन्तति जो 
शिचा पाती है वह कीं से नहीं मिल सकती । 
इससे यह परिणाम निकला कि पालन 
पोपणएके कर्तव्यसें चतुर होनेके लिये माताक्रो 
अच्छी शिक्ता पानी चाहिये । केवल स्तन दुग्ध ` 
रूपी अघ्रुतका पान कराकरही वहु अपने कत- 
"यसे सुक्त नही होजाती क्योकि केवल इतने- 
सेदी सन्ततिकी पणं उन्नति नहीं हयो सकती 1 
इस अखिल विश्व प्रपञ्चक योग्य बनाकर उन्हे 
घंसारयाजामें सफलता पवक चलनेक्रे योग्य वना 
देना भी उसी मात्-शक्तका काम हे \ 


खरी शिक्षा २७ 





पुस्तकोका चुनाव 


वालिकाश्रोको पदाये जानेवाली पुस्तकोंकी 
देखरेखकी वडी आवश्यकता हे । अकसर देखा 
गया हे किं वालतिकाये जहां दो अन्तुर पटने लगीं 
कि उन्हं चेता, लावनी तथा गजलकी पुस्तके 
पठनेकी शौक पटा हो जाती हे । घेम ठोहावली 
संगा लेती हे, सार॑गा सदावृचके किस्सेका पाठ 
कृरने लगती है 1 यह स॒ शिक्लाका दुरुपयोग 
हे । एक बालिका विद्यालयमे में निर्ण करने 
जाना था। वालिकाशओ्रोते सेने पला कि पदर 
लिखकर क्या करेगी । वहुतोने यही उत्तर दिय! 
कि मावापको पतन ज्िखा करूगी ! यही हमारी 
भक्रिप्यकी माताश्रोको शिक्लाका उदेश्य हे । 
यही कारण ३ कि आज हमासे सन्ततिकी 
अवस्था इतनी गिर गई हे 1 धर्मकर्मका वे नाम 
नही जानतो । माताकी गोदमें पलीं । माताने 
धर्मका उन्हे कड मी ममे नहं सममाया वड़ो हुड 
स्कलमें भेज दी गूं ! बहा जाते ही वे शृब्दोकि 
साने रटने ओर जोडवाकोके चक्रमे पड गह । 
, धर्मकः भाव उनके हृटयसे र्फूच्क्रर हो गया 1 


1 
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इसलिये स्त्री शिचा हमें इस तरहव 
शिका प्रघन्ध करना चाहिये जिससे वालिका 
यह समरे कि हमं भविप्यकी माताये ३ 
हमारे दशका उरेथान ओर पतन हमपर इ 
निभैर हे! उन्हे फेसी युस्तक पदानी चाहि 
जिससे उनका विचार शुद्ध ओर धामिक हो 
उनके आदश ऊचे दों ओर भाव सम्भीर दहो 
इसके क्तिये पुराणकी पुस्तकोका षडाना वहू 
जरूरी हे । रामायण ओर महाभारतको छोट 
छोरी कहानियां उनका पाल्यविषय हो । इ: 
पुस्तकोति गृहस्थीको जो शिक्ता मिलती रहेग 
उसका मिलना कही नही हयो सकता । महा 
राणी सोता तथा सावित्रीकी दुख भरी कथ 
राजङ्कमारी दमयन्ती तथा चिन्ताका अटः 
पातित्रत धम, सती वेह्ूलाकां सतीत तथ 
इसकी राके किये सहे हुए यातना्रो आओ 
कष्टोको कथा पटृकर हमारी चालिकाञ्मोक 
हदय भर जायगा, इसके जो सस्कार चित्तपः 
जमेगा वह्‌ अटल हौ जायगा 1 
, अनक उपन्यास भी फेसे दे -अन्नपरणक। 
मन्दिर, शन्तिकृटीर अपव आरमस्याग, सेव 


"क क # छ 


सदन-जिनके पदृनेरे नायक नायिकको कष्ट 


कहानीका स्मरण कर हृदय पसीज उठता हे। 
पर पौराणिक कथाओओकी जो छाया पडती है 
उक्षकी तुलना नर्ही हो सकती 1 
यदि धमके लिये या किसी भारी आद- 

शंके लिये कों भीपण कण्ट सहा जाता हे 
तो उस विवरणका जो संस्कार हृदयपर 
पड़ता है उससे अ।त्मा अवश्य ऊपर उठती हे । 
स्वामीकं पराणोकी र्ताके लिये सती सावित्री 
तथा सती वहुलानें जो यातनाये भोगी थी, 
जा कष्ट सहन किया था उसका इेत्तान्त पट्- 
कर किंस रमणीकी श्रात्मान ऊचे उठेगी 
किसकी काया पलट न होगी । मर्यादया पुर्यो 
तम भगवान रामचन्द्रका, पित्ताकी आन्त 
मानकर राजके सुखको लात सारकर वन जाना 
सीता देवीका पतिके साथ जंगल आना १४ 
वर्तक अनेक तरहकी ‹ विपत्तियोका सुखसे 
सामना करके भी साहस आर धेय्यं न दोडना, 
साधारण घात नही है! इस गाथाको पद्कर 
करिसका हदय उन्नत नदी होगा ! ,_ 

। भक्त ध वका माताको! शिता पाकर आट 
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१ 
वकी अवस्थांही वनमे तपस्या करने जाना, 
म्पि नारदके लाख समश्रानेपर.भो लौटकर 
न आना, एकान्त समापिमें निरत होना यर 
अन्तमे अमरत्व पदको प्राप्त करना, किंसको 
गदुमद नहीं कर देगा । पिताको सुख त्रौर 
शान्ति देनेके लिये भीष्म पितामदहका अजन्म 
ब्रह्मचारी रहना किसकी आसमाको उन्नत नही 
चन। देगा  सोतादेषीका आदर्शं पातिव्रत, सावि 
त्रीकी पतिसेवा, विपुलाका त्याग, चिन्ता ओर 
दमयन्तीकी पत्िपरायणता किसके चरििरको 
उन्नत्त नही बना देगी । पततितसे पतित आचर- 
णवाला जीष भी इन उपख्यानोंको पढ़कर सुधर 
जायगा, उसकी आत्मा पवित्र होजायमूो । उसके 
हृदयसे सभो गन्द धिचार निकल जा्य॑गे । 

उपन्यास लेखक अपमे उपन्यासको रुचि- 
कर घनानेके लिये जेऽानीको खराब मिजाजकी 
दिखललाता है! वह अपनी देवरानीको हर 
तरहसे सताती ओर जलाती. हे, उसके अत्या- 
चारोसे तंग आकर विचारी जहर खाकर अशतम- 
हत्या कर लेती हे ओर इस जीवनलीलाको अति 
सदजमें समात करती हे । दूसरा. लेखक चची- 


ष्ीशिक्ता , ३१ 


की वे$मानो ओर वदनियतीका चिन्न खीच 
कर दिखलाता दै कि धीरे धीरे विप खिन्ञाकर 
वह अपने भतीजेका प्राण से लेती है मौर इस 
तरह सारी जायद।ठका मालिक वन जाती हे । 
इस तरहके विवरण ओर वृततान्तसे चणिक उतते- 
जना भले ही हो जाय, आंखेसि आंुओरोकी 
धारा भले दी वंह निकले पर इससे पटिकःस्रोके 
मन पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सकता । 
इतना लिखनेका यह अभिप्राय नहीं हे 
कि स्रियं उपन्यास पदु ही नहीं । वे'उपन्पास 
पहर पर इस चातका विचार अवश्य कर लेना 
चाहिये कि कौन उपन्यास अच्छा है ओर कौन 
वुरा है ! किस्त उपन्यासका स्त्रीके अचरगपर 
केसा पभाव पड़ सकता हे । आजकल हिन्दी 
ससारमें जिस तरहके उपन्यासोकी भरमारहे 
उनका अनुमान करके तो यही अच्छा होगा कि 
स्तिया डं समयतक-जवतक हिन्दी भाषामें 
अच्छे मलिक उपन्यास लेखक नकी पेदा दहो 
ज्ाति--उपन्यासोसे परहेज करे । वर्तमान सम- 
,यतौ हिन्दीमें गन्दे उपन्यासोके सुकाविले अच्छे 
उषन्यासोकी संख्या वहत ही कम दै । एक तो 
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हिन्दीमें अच्छे मोलिक उपन्थासोके लिखनेवाले 
दी नहींहैं दूसरेजो दो एक लिक्वाड हँ भी 
उनकी जेखनीसे जो कुं निकलता हे उसका 
प्रसाद यदि हमारी बहू चेरिथां न चख सके 
सोही अच्छा! 

पर उपन्यास कितने ही शिक्तापरद ओर 
सोलिक क्यों न हो उनसे बह आनन्द मिल 
दो नही सकता ओ रामायण या महाभारतके 
पाटसरे मिलता है । मै सच कहता हं जिस 
समय मेरी छोटो भतीजी चिरभके सामने 
वटकर सरल ओर मोठे स्वरसे रामायण अथवा 
महाभारतका पाठ करने लगती हे मेरा चित्त 
आनन्दसे पुलकित हो जाता हे 1 अच्छे अच्छे 
हिन्दी घंमला अथवा अ येजीके उपन्यासो मौर 
गल्पोके पदृनेमे सु वह आनन्दः नही मिलता 
जो आनन्द सुरे उन पुस्तकोके पाटको सुन 
कर मिलता दे । 
भक्त भुवका चरित सुनकर हृदय गङ्गद्‌ 

हो जाता हे \ जिस समय सोतेली माके कठोर 
वचनोसे पीडित होकर धुव रोते रोते अपनी 
माके पास जाता है मोर माता उसे धीरज देतो 


ख्र शि्ता ३२ 


ह, उक्त धीरज्नसे शान्ति पाकर श्रव उक्त परम 
पिताको पानेके लिये जंगलकी अर चल देता 
हे- जिसको गोदमें वेठनेपर तीनों लोकका 
, रज्य भी तुच्छ हे-क्याउस कथाका सुका 
कहीं हो सकता है । उक्त अटल विश्व।सको कथा 
कितना महत्व रखती हे जिसके आधारपर पांच 
वर्षका वालक जंगलकी षिपत्तियो ओर कटिना- 
इयोका। ख्याल न कर उसकी खोजमे निकलत। 
है ओर उसको पानेके लिये जमल जगल धमता 
ह, उपवास करता हे, वत करता हे, रौर अनेक 
कटिनाइयां भोलता हे । अन्तमं उस परम पदको 
प्राप्त होता हे । आज भी उत्तरी सीमापर स्थिर 
होकर अपनो प्रभाकी ज्योति चमका रहा हे । 
इस उपाख्यानको सुनकर सुकरे जो आनन्द 
अता हे वह कटीसे नहीं पाक्ष हो सकता । हिः 
णके हुदथपर इस तरहके चित्र अकित होने 
चाहिये जिसते इसी तरह उच आदशृकी षे 
कल्पना करती रहे ओर अपने वालकोको इसी 
तरहकी श्छ दे । इस तरहकी शिचा माताके 
सुहसे जो रभाव उत्पन्न करेगी वह सेकडो' या 
हजारो अन्व सुगम उपायो दारा भी साध्य नहीं है । 





३४ स्रौ कत्तव्य शिक्त 
इतिहास ओर भूगोख 


हम यह नहीं चाहते फि हमारी वालिक्रायें 
सलार भरके इतिहासका पणं ज्ञान रते आर 
ससारका नकश ज्ञेकर दिन-रात उलटती रहै 
कि अमुक स्थान यहां हे ओर अघुक स्थानपर 
घटना होनेसे इसका प्रभाव अमुक अमुक स्थानों 
पर इस तरह पड़ेगा । पर साथ ही हम इतना 
तो अवश्य चाहते हं कि हमारी स्तियां अपने 
देशके साधारण इतिहास ओर भूगोलक ज्ञाने 
परिचित हो! यदि पानीपतका नाम कही 
सुने त) वे चक न पड़े । कन्या कुमारी अन्तरीप- 
को वे किसी स्त्रीका नाम न सम लं । इससे 
दूसरा लाम यह होगा किं हमारे देशम जो बड़ 
चड़ शुर वीर राजः लोग हो गये हे उनकी कथा - 
घे पटू मो ओर बाल्ल-कालसे हौ अपनी सन्तति- 
को सुनविगी ओर उन्हे उसो तरह का धघनावेगी। 

शिवाजीके वारम लिला है कि वाल-कालमें 
उनकी माता उन्हें अपने दशके वीरोकी कथायं 
` सुनाया करती र्थी । जिसका फल यह हुंमा कि 
` शिवाजी-बाल-कालसे दी तलवार चलाने, घोडे- 


१ 
चः 


, खी शित्त ३९ 


पर सवार दौकर भाला फकने आदिमे बडे 


चतुर॒होगये । माताकी उसी वाल-कालको 
शिचाका फल था किं शिवाजी भारतमे अपना 
अमर यश॒ सदाके लिये स्थापित कर गये) 
अभिभन्युकी वीर कानी सुनकर त ओर भी 
विस्मय होता हे। चक्रब्युह सदश्‌ किंसीसेन तोड़ 
जानेवाल्ते उयुहका। तोड़ना उसने अपनी माताके 
गर्भम दी सीखा था। इससे तो यही परगट 


-होता ह किं ग्भाधानके चाद माताये जो भाव 


ग्रहण करती है उसका असर सन्ततिके चरिि- 
पर अव्य पड़ता है । 
इसलिये सुख्हिणीको सटा इस वातकी 
देखरेख करती रहनो चाहिये किं घरमे गन्दी 
चातोकी चचां नहीं होती, गन्दी पुस्तके नहीं 
अने पती ऋअौर गन्द भाव भी नही उठने पते। 
इतिद्ाससे- हमारा मतलथ यह नही है कि वे 
तारीखवार घटनावल्ीको पटं । उनके लिये उति- 
हासंको मलग पुस्तके चाहिये शर्थात्‌ मोटो मोरी 
धटनावलीका सरल भाषातें कहानीके रूपमे वर्णन। 
ˆ जो बातत इतिदहासके संव॑धमे कक्ी गह दे 
ननन नान -वजोलदः सवधम त = 2) चथिवो 


३६ खरी कर्तम्य रिदा 





भरे वड चड़ देशों तथा उनके पधास प्रधा, 
नमरो, मशहूर पवतो ओर नदियोका नाम तथ 
अपने दशके भूगोलका कुं अधिक ज्ञान कापः 
होगा । इस्तके अतिरिक्त अपने देशे पेदावा 
तथा किसर प्रान्ते या नगरमे कोनसी वस्‌ 
अच्छो वनती है, किस ग्रासे कौन महात् 
पेदा हए थे तथा उन्होनि किस व॑ शको उञ्व 
किया था इद्यादि बातोकी जानकारी मं 
चाहिये । साथ दही साथ प्रसिद्ध रेलवे लाई 
नोका नाम त्था वे किस तरफ होकर गई 
इत्यादिः चातका ज्ञान मो चाहिये ! 
पर इसके लिये मोटी मोटी पोधियोपे 
जुगाड्‌ करनेकी कोड आवश्यकता नहीं ! यः 
सच शिक्त! मोलिक होनी चाहिये ओर परस्येव 
घरोमें स्नियोके लिये इस तरहकी शलाक 
प्रवन्ध हो सकता है ! अनेक पाठशाला 
' भी इस तरदकी शिक्ताका , प्रबन्ध हे। एष 
वालिका वियालयसे मेगा सम्बन्ध था । मेँ प्राय 
उसका निरीच्तण करने जाया करता थ 
मिडिल कन्लातककी पदृराई उसमे होती थो 
इतिहास ओर भूगोलको भी पड़ा होतो धी ` 


खी सिद्ध ३७ 


मेने कार्थकर्तांसे कई वार इत चातपर जोर 
द्विया कि इतिहासको कोई पुस्तक मत नियत 
कोजिये ! अध्यापिकास्मोको समा दियो 
जाय किं वे स्वयं इतिहास पठे र कथा-वा्तीकि 
रूपमे बालिकाश्नोको सुनावे । पर यह्‌ चात उन 
क्तोगोको समभ्मे नही आई । भारतवप॑का 
संनिप्त इतिहास पठनेके - तिये रखे दिया 
गया! 
कई दिनके वाद में फिर निरीचणके लिये 
गथा ' मेने देखा कि अध्यापिका एक पाठके वाद 
दुसरे पाठको तोतेको भाति रटा रही हे । मेने 
कई लड़कियोतते इधर उधरकी खं वातं पुरीं 
पर उनको सममे कृं नदी आया था कि वे 
सन्तोप-जनक उत्तर देतीं । सु बड़ा सन्ताप 
हृश्रा ! उतिहाक्त पदरानेका यहं अभिधाय नहीं 
हे। गोतम वुद्धका जीवनचरित रट डालने 
हमारी बहिन वैरियोको कुड लाम नहीं हो 
सकता । उनफे लिये आवश्यक है वुद्धके जीव- 
नके सारको या अदर्शको जानना । जवतक 
इतिहास उन्हे रटाया जायगा तचतक वे उन 
वातोंको नदीं समस सकेगी । - , 


३८ खी कर्तव्य शिक्त 


म=न ~- > ~>- 


अगेजी रिक्षा 


आजकल हमारे देशम एक हवा वह चली हे। 
लोगोका ख्याल हे किं अद्भरेजी भाषाकां कु 
ज्ञान कराये चिना हमारी वालिकाञओकी रिक्ता 
पूरी नही हौ सकती । इस पण्नपर घोर मतभेद 
है 1 पसे लोगोकी संख्या अधिक है जो स्ियो- 
की अयेजी शिच्लाके सर्वथा विरोधी हे 1 इस- 
लिये ठेसो अवर्थामें क्या होना उचितहै 
उसका अनुमान काल समयके अनुसार दही 
करना चाहिये ! यदि विचार कर देखा ज्ञाय 
तो स्त्ियोको अये जी शित्ताकी कोई भी आ- 
वश्यकता नही हे । हमे उन्हे खहिणी वनाना है । 
गहस्थीके कामो में निपुण करना हे । सभा सो- 
साहटीमे ले जाकर उनसे भापण नही दिलाना 
हे) ेसी दशमे अधजी शिचासे कोई 
लाभ नही हो सकता समाज सोसाउरटीमे भी 
उन्हे अग्रंजी शिलाकी आवश्यकता नही 
पङ्गी ! इमास मात्तभाषा अंमेजी नदीं हे, 
दिन्दी है । यदी हमारी राष्टूभापा हे । भारत- 
की अधिकांश प्रजा केवल हिन्दी भाषा जानती 





खरी शिक्षा ३९ 


है । अने राप्टूके भविष्य निमांशमें भी हमने 
हिन्दीका स्थान ससे उचा राह । अभेजी 
भाषा चन्दयेज। हे! अज अंम्रोजोका शासन 
हमारे उपर है। इसलिये श्रयं जीका ज्ञान 
हमारे तिये अष्वश्यक्‌ ओर अनिवायं हो रहा 
है। पर जितत दिन अध्ेजोका प्रभुत्व हमारे 
उपरते उठ जायगा उसी दिन इस भाषाको 
आवश्यकता भी हमारे लिये नही रहेमी । दूसरे 
अ भेजी शिन्नके साथ अभेजी सदाचार ओर 
एश्नका भी भरवेश ह्ये जायय } उसका असर 
कितना विपेला है यह फितसीसे धिषा नही दे। 
तीसरे हमरे देनिक जोन श्र'येजी भाषाकी 
ठेसी कोई आवंश्यफता नही पडती । चोधे 
अभी कितने लोग रेस भी ह जो स्वोशि्नाके 
ही विरोधो है। यदि अधेजी शिक्ाकी चर्चां 
उनके सामने चज्ञी ओर उसका विषम परिणाम 
उन्होने देखा तो वे स््रीशिच्ताऊे मानें अनेक 
वाधा्ये उपस्थित कर॒ सकते हे जिससे स्त्री- 
शिक्ताा दी काम रुक सकता हे । उन चाततोपर 
विचार करके यही कहना पडता हे कि स्तिथो- 
को अ मजी शि्लाकी आवश्यकता नही हे । 


४९ सी कररव्य शिकला 
सगीत 

इस विषयमे भी मतभेद है फि स्तरयोको 
संगीत कलाकी शिक्ता देनी चाहिये या नहीं 1 
मेरी समभमें स्त्रियो को सगीत विद्याकी शिकला 
अवश्य देनी चाहिये । इसके अनेक कारण है । 
पहले तो इ श्वरने स्रियो ऊ गन्म जो मधुरता 
भरदी है वह्‌ संगीद विद्याके ही निमित्तहै। जो 
सभवत. मधुर हे वह अनेक पवित्र भावोँको 
जगा सकता हे । दू्तरे यदि. स्तरियोको संगीत 
विद्याको पूरी शिच्ता दी जाय तो षे अपने वंश- 
की रला भी अनेक तरहते कर सकती हे । प्राय 
देखा गया हे फि पुरुप पहले पहल केवल गाना 
सुननेकी लालसासे ही कुसंगतिमे पड़ते है ओर 
वादको अपना स्वैनाश करते दै । अपने मधुर 
कण्टसे स्तिया उन पुरुपोकी वह तुष्णा तस 
कर सकती है ओर उन्हे इसके लिये की अन्यत्र 
जनेकी आवश्यकता नही भरतीतत होगी । पर 
हमारे देशकी रमणियोको पुरुपोके सामने गला 
-खोलकर गनेमें शसं मालुम होती दे, वे मारे 
लाजके गड जाती है । चाहे गारी ८ गाली ) गोत्ते 


घी शिष्ठ ४१ 





समय वे फद्डसे ए़दड़ शब्द मंहसे पिता, भाई 
रौर भतीजाके सामने निकालते न सरमायं । 
उस विपथे वंग देशने काफी उन्नति किया 
है । अधिकांश वंगालली महिल्लायें गाना वजाना 
जाननी हे । मे एरु वंगाली घन्धुके घरमे अनि 
जानेका सौमाम्य भराप्त था शासको दैनिक 
कायते छदी पाकर वे लोग सितार, तवला तथा 
हारमोनियम लेकर बैठ जाते ओर अनन्द्‌- 
के किंस धारा प्रवाहमें वहते किं वर्ण॑नके वाहर 
है। उनके घरमे मेने कभी किसीको खिन्न 
होते न देख! । पिता, माता, भाई तथा वहिन, 
च्यारो जिस समय वैठं जाते ओर सगीतकी 
मधुर ध्वनिसे दको यु जायमान करने लगते 
उस समयकी छविको अद्धि करना इस तच्छ 
त्तेघनीकी शुक्तिके बाहर हे। एक उदाहरण श्रौर 
हे। गीत गोविन्द सस्कृतका सवसे उत्तम संगीत 
पुस्तक हे। अनेक परिडतोके सुंदसे मेने इसे सुना 

था 1 मधूरसे मधुर बाणीके दवारा मेने इसका 

श्रवण कियाथा। पर एक वार मेने इसे एक 

रभणीके मखते सना। उसं मानेको सुनकर 

से केसा अनन्द सिला से नहीं कह सकता । 


र्‌ सी करसम्य शिष्ठ 


अञ भी वही मधुर ध्वनि मेरे मनको उरं 
"केशव धृत कलि शरीर" के चरणो'की ओ 
वलात्‌ खीच्जेजारहीरै। 
जिस समय में काशीमें रहता था मैः 

नियम थाकिमेनो घज रातको निस्य रपरा 
माना अन्नपुर्णका दशन करने जाया करता था 
उसी समय संसृतके एक सुयोग्यं पगिडित 
आया करते थे । उनके गलेमे सायं रसव 
अच्छ षादः था भक्ति भरे शष्टोमे वे प्रेमः 
साथ माताकी स्तुति किया करते थे । सेकड़ 
यात्री खड़े होकर मुग्धकत्‌ उनकी स्तुतिको सुन 
करते थे । स्तुति जितनी मधुर थी उनका करः 
भी उतना हा मधुर था । मै समता था 
उस स्ना्रको इससे अधिक माधुर्यके साथ ओः 
कोड्‌ नही कह सकेगा । स्ता्रका एक श्लोक ६ 
देना उचित समक्ता ह :-- 

न सघ्रंनो तचरं तदपि च न जाने विलपनम्‌, 

न चाह्यानं ध्यानं तदपि च न जनि स्तुतिमहो 

न जाने सुदभास्ते तदपि च न जाने विलपनम्‌, 

परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ॥ 


0 ४ भेकः कः 
\ 
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इसी रतोत्रका पाट कई दिन हए मेने कल- 


कत्तेके एक वालिका विद्यालयमे सुना । छोरी 
छोटी बालिकायै - नन्हे साधारण संस्छतका 
ज्ञान भो नदी था--उस स्तोत्रका पट इतने 
, सौन्दर्यके साथ कर रही थी कि यह प्रतीत होता 
थाकिमा सामने खड्धी हे ओर भक्त उस्तकी 
आराधना कर रहे हे । उस माधुर्ये सामने उक्त 
पणिडितजीका मधयं फीका पड गया । 
इस तरहकी शिचाके साथ साथ स्ियोको 
सिल्ला§ आदिका ज्ञान दिलाना नितान्त आव- 
शवक हे । किसी समय हमारे ठेशमे उसका 
सृ प्रचार था । अभीतक घरोमे एक सुजनी 
पाई जाती है जिसकी मिहनतको टेखकर ठम 
हो जानेमे आता हे । वीचमे यहं कला हमारी 
रमणी समाजसे लसत हो गयी थीं 1 आजकल 
स्त्रियां सिर इस तरफ रुचि दिखलाने समीं 
हे । पर श्दकी अवश्यक सिलाहकी तरफ ध्यान 
नं ठेकर वे फेसी कामोकी तरफ अधिक सललग्न 
हे । चालिका विद्यालयमे भी इसी तरहकी 
शि्ना दी जा रही हे । इसे हमारा वहत उप- 
कार नद्यं हो सकता । स्तियोको इस तरहकी 


1 
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, सिलाई सिखलानी चाहिये जिसते वे घर्कादो 
फेला वचा सके। जेते लड्कोका छता, जाकेट, 
निमस्तीन, चादरः, तकियेकी गिलाफ आदिकी 
सिलाई उन्हे अवश्य जाननी चाहिये। 

यह तो साधारण शिनाकी बात हई । 
इतनी शिक्त प्रस्येक रमणीके लिये अनिवायं 
है । धिना इसके ्रस्थी मजेमे नहीं चलत 
सकती । सुखी दस्थके लिये इस तरहकी शिचा- 
का प्रयन्ध वहत जरूरो हे । 


उच दिक्षा 


इतना लिखने बाट्‌ दो शष्ट उच्च शिचा- 
के संचंधमें भो लिख देना उचित होगा) यदि 
साधन हो तो स्नियोको उच्च शिता अवश्य 
देनी चाये । प्राचीन युगनें हमारा यह देश 
उस वातका राद सदा है! मार्गी, आत्रेयी, 
अनुसूया, अरुन्धती आज भी दमारी पूज्या हे \ 
कस्तूरीवाई गांधी, बासन्दीदेवी दास, „. , , 
जनी नायद्‌, सरलादेवी चौधरानी । 
मदिला समाजका मुख उल्वल कर रही 
यह्‌ पस्तकं केवल साधारण गहरस्वाक 
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ज्िखी जारदी हे इसते इस विपयपर हम यहां 
अधिक नही लिखना चाहते । 
स्त्रीशिचाके सवंधमे हमने उपर जो इष 
लिखा है उसे पठकर व्हा लोग हंसेगे ओर 
-यदही कहे गे कि यदि स्ियोको षढा क्िखाकर 
हभ परिता, उक्टरानी ओर दजन आदि 
एक साथ ही वना ठेभे ओर' ृहस्थीका उस 
तस्हका सारा काम यही करने लगेगी तो 
विचारे इन पेशेवाल्े तो मरही जायंमे क्योकि 
फिर इन्दे कौन पृषेगा ! इस तरहकी कस्थना 
सवेथा वैजड़ हे। हमारा अभिप्राय यह नहीं है 
किंच्ियो दारदी इस तरका सारा काम 
कराया जाय । हमारा अभिप्राय केवल इतनाही 
हे कि उन्हें इस तरहकी शिचा देकर निपुण कर 
दिथा जाय जिससे अवश्यकता पडनेपर बे 
सहायता ठ सके । मान लो किं लङ्का बीमार 
हौ गया । उक्टरके अनेमें देर है, उक्त समय 
डाक्टरकी प्रतीचा न कर साधारण ओषध 
देनेका ज्ञान स्मीको अवश्य होना चाहिये । 
तक्रियेके लिये ढो मिलाफ वनाना टै, इसे 
लिये दरजी बुलाना फजल हे । 








० खी कर्सव्य शिक्ता 


म 


पर हमलोग उनकी नकल करके परिवारके 
संवंधको छोडने की इच्छा तो अवश्य करते हं 
पर च्या कभी उस घातपर भी भ्रिचार करते है 
कि उनके दशको तरह धरसे अलग पग्विारको 
भांति आसम देनेवाला को$ साधन नहीं हे 
इस दरि देशम एक तो इस तरहका कोई 
प्रवन्ध नही हे मौर दूसरे यहांकी महिलाश्रोकी 
खभावगत लज्जा उनके रास्तेमे कम वाधा नही 
पहंचाती । जो स्त्रियां घरके पुरुपके पेरकी 
आवाज सुनकर ही तीन हाथ लंबा चू'धट काढ- 
कर मरकं जाती है बे भला अस्पतालोमें जाकर 
किसर प्रकार रहं सकेगी । 
इखीसे हमल्लोग एक कुटम्ब या पणिारमें 
रहनेको जरूरत समस्ते हे। ओर उसीमे हम 
ज्लोगोकी मर्याढा है ! जहां दःस पाखी एक साथ 
परिल जुल कर रहते है वहां कोई काम कर रहा 
षे, कोई लिख रहा है, कोड क्रूदः रहा हे पर 
जिस समय जरूरत प्रइ जाती ह सवके सव 
एकः होकर खड हो जाते हे ओर सुस्तेदीसे 
कास करने लगते हें । यदि घरमे कोई बीमार 
पड़ जाता है तो वही जो किसी समय गप शप 
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लङनेमे ही अपना समय वितते ये दिनरात 
रोगीके चारपाईके पास खड रहते हं। विपत्तियोके 
समय देखा जाता है कि इनकी सेवायें कितनी 
अमृल्य हे । सेकडो र्पये खच कर भी जो 
काम नही हो सकता उसको ये ल्लोग अति 
सहजमे कर देते है । मेरा निजी अनुभव हे। मेरे 
एक चरे भाई है, वे सदा बेकार अपना 
दिन काटते है। सिवा दोनो वक्तं भोजनके 
घरसे उन्हें कोई संवध नही । अन्न काले 
अता हे, लेतमे क्या पदा होता हेः वेलोको ' 
चारा हिया गया या नही, मजूरनी घरमे ठीक 
समय पर काम करती है या नही, दरवाजे पर 
मेहमान आये हे तौ उन्हे पानोके किये पृचने- 
वाला कोई हे या नही, इमकी उन्हे कोई परवा 
नही र्न पर जिस समय घरमे व्याह शादी 
यामनो पड जातीहे तोवेन दिनको दिन 
समत हे न रातको रात) खाना पीना उन्हे 
सव हराम हो जाता हे ) ज्लीपना पोतनासे लेकर 
सारा काम काज वे स्वय संवारलेते दै) 
पर इन सव चातोकी जिम्मेदारी श्हिणी 
परहै 1 खृहिणी ही इस स्ंवंधको कायम रख 
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सकती हे ओर वदा सकती हे सक्तीड्‌ त्र र तकतीड्‌। षी इसके इसके 


नाशका कारण भो हो सकती है । आजकल 
हमारी नारियों पर यहं कलंक लगाया जाता हे 
कि वे घरमे कलह, फूट तथा वेर फेलानेकी 
जड है । जो भाई एक माताके पेटसते पेदा हए 
हैः एक ही स्तनका दूध पीकर पले, एक! 
दूसरेके लिये अपना लद वबहानेके लिये तेयार 
रहते है वही भाई पल्नीका मुह देखते ही 
एक द्ूसरेकं प्राणोके धाहक हो जाते दे । 
इसलिये स्त्रियोको अपने ऊपरसे इस कल 
कको धो उालना चादिये। इस निमित्त मे 
स्त्रयोते निम्न लिखित चाते कहना चाहता 
हर“ सान लीजिये किं आपके पति बड़े कमा- 
सतह! उनके दोनो भाई आलसी ओर 
अलहदी हे । पर क्या खस्थ पर उनका कोह 
अधिकार नींद? क्या ग्रहिणीके प्रेम ओर 
क्पाके वे पात्र नही ह १ जिसमे किसी तरहकी 
योम्यता नही है उसके ऊपर दया दिखलाना 
कितना अच्छा हे। सुख ओर सष्द्धिके दिनोमिं 
जिस्तके सुखकी कामना करोगो, जिसे सुखी 
वनाती रहोगी विपक्तिके दिनोमे वही ठम्हारे 


॥) 
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पाङ प्रे परेगा । यदिः अपने माके बाल्ल 
चच्चोको उसी तरहका खाना पहनना टेती 
रहोगी जैसा तुम अपने वाल वच्चोको देती 
हो, उनको पढाई लिखाडंका उसी तरह देख 
रेख करोगी जेसा तुम अपने चच्चोकी करती 
हा तो बे समाजके भूयण॒ होगे, कुलकी मर्यादा 
चटविगे । फेला करनेमे सम्भव हे तुम्हं अपने 
वच्चेको ठो वार दूष देनेमे अघा हो, 
चार जोडा कपड़ा तुम अपने लडकोके लिये 
न रख सको । पर यह कोहं घड़ी वात नही है । 
क्या उसी योड्ीसी चातके लिये सुम भाड्‌ 
भाड़ रो अल्लग कराना चाहती हो १ जिनको 
ईश्वरमे एक ही उदरमे रखा, एक ही स्तनका 
दध पिलाया, एक ही थालीमे भोजन कराया, 
उसी अमूल्य भाई रूपी रलको ठम अलग 
करा रही हो फि वह फाकाकश्ी करे ओर तम 
अपने पतिको-उसके ही एक भाईंको-- लेकर 
आआनन्दसे दिन काटो १ क्याइस तरहका नी- 
चतापणं खाथ तम्दें पसन्ट हे ?” 

इस शुगमें रेस बहुत कमलोग ॒देखनेमें 
तेह जौ अपनी शुरएसे दस पाच जीवको 
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रखकर उनक्रा पालन करे । उन्हे बे चोः मालूम 


होने लगते हे । पर अपने दस वीस बाल्ल वच्च 
भी वोम नही मालूम होते । हमें सोचना चाहिये 
कि ईश्वरने अपनी इच्छसे इन दस आदमियोको 
इकट्रा कर दिया हे । उसका उद्‌ श्य यदि इन्दे 
साथ रखनेका न होता तो भला वह इन्दं एक 
घरमे पदा क्यो करता । तो हम अपनी इच्छासे 
र्यो इन्हे अलग करं ! अपने पत्तिको अधिक 
परिथिम करते देख तथा अपने अभागे माइ- 
योका पालन करते देख यदि कों घी यहे 
सोचती है किं उक्तके पतिके बदौलत ही गहस्थी 
चल रदीहै तो वह भूल करती हे । क्योकि 
धिना भगवानकी छृपाकं इस संसारका वो 
कोड एक उयक्ति एक मिनिटके किये भी नही 
सभाले सकता } उसी वातको ठीक समकर 
चलनेमे ही हमारी मात्रो ओर चहनोकी 
मर्याढा हे । इसीमें ग्रहस्थीका कल्याण.हे 1 
कटुम्ब या परिवारमें एक साथ रहनेपर 
कुड न ऊढं कटिना्यां, दख या तकल्लीफ 
अवश्य उठानी पडती है! पर सुश्हिंणीका 
कर्तव्य है किं वह्‌ इन कष्टोकी चर्वां पतित्ते 


= 


: बुदुम्ध या पिर प 


कभी न करे । परिवारके टटनेकी यही जङ्‌ है । 
जो स्त्री अपने पतिका कान भरना शुरू कर 
सतीह बह परिारके सुषखको हर लेती हे! 
कितना ही सरल्ल ओर अच्छा खभावका पुरूष 
क्यो न हो, रोज रोज शिकायत सुनते सुनते 
उसका भी दिल पक जाता हे ओर घरमे गडा 
शुरू दौ जाता हे) गडका दूसरा कारण 
वच्चे होतेदहें। देखा गया हे कि वच्चोकौ 
लेकर स्वियोमे गडा खडा हो जाता हे । एक 
परिारका हाल सुनिये । दो भाई थ । आपसे 
वड़े प्रेमसे रहते थे। दोनो वहूयै भी भेमसे 
रहती थी । पर जवसे दोनोको सन्तान हई तवसे 
दरधके किये रोज गडा होने लगा ! एक कहती 
हमारे लडफेको दू मदी मिला ओर दूसरी कहती 
हमारे लडको द्ध नही मिला । 
ृहिणीको इस वात्तपर विशेष ध्यान देते 
रहना चाहिये कि किसी भी, तरह धरके वोदे 
साथ टो तग्हका व्यवहार नही होता । परिारके 
मभी लेड़कोका पालन एक तरहसत होना चाहिये! 
अचोध वच्चे ससारकी चालोसे अनजानकार 
रहते हे । उसलिये उनके साथ किसी तरहका 
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श्रज्ञगा युजारी हे! इससे गरहिणीको इस तरहकी 
वातो सठा सावधान रहना चाहिये ओर न 
केसीकते दसरोकी शिकायत सुननी चाहिये क्योकि 
इक्तसे मर्यादा खराव होतो हे । शिकायत करमे- 
वालीको अगर पहलेही वार दुततकार दिया जाय 
तो फिर अाइन्दा उसे एेसा करमेकी हिस्मत नहीं 
होगी 1. नहीं तो जो आज दूसरोको शिकायत 
*हमसे करती हँ वही कल हमारी शिकायत दूस- 
रोते करके दोनोको लडाकर घरमे फूट उल्ञेगी 
श्रौर घरका नाश करेगी ! घरके किसी भी ्रीकी 
शिकायत उसके मुंह पीले नदीं करनी चादिये । 
ठास दासियोसे शिकायत करना तो ओर भी 
बुर हे । यदिः घरको किसी स्मे कु टोप दहै 
या उसने इं अनुचित काम किया हे तो उचित 
हेकि उसे लाकर समस्छा दिया जाय उसका 
दोप उसे बतला दिया जाय, भविष्यके लिये उसे 
सचेत कर दिया जाय । उससे परस्पर घेम हताहे 
अरर कगड़ेका भय दूर हो जाताहे। यदि धरके 
वड़े जनो किसी तरका पराध चन पड़ताहे 
तों जहां तक हो उसे सहना चाहिये । यदि वर- 
दाने बाहर हो जाय तो नर्मसि उनसे पार्थना 


४. 


५८ खरो करचैव्य शिक्त 








करनी चाहिये ) उनका हृदय अवश्य पिघल्त 
जायगा । उनके चित्तमे दया अवश्य उठेगी। 
व्याकुल होकर जर्दीवाजीमें कोई फेसा काम 
नही कर डाल्लना चाहिये जिससे परिवार पर 
किसी तरहकी विपत्ति आप्ड़े। सवको यह्‌ 
वात समभरना चाहिये किं पिरका सुख 
ओर कदीसे नही मिल सकता । यद सुख तभी 
मिल्ल सकता है जव परिास्के प्रत्येक प्राणी 
इसको कायम रखनेकी चेष्टा करेगे । डाह ओर 
घणाका साधारण कीड़ा भी इसके जड्को काट 
कर उपे मिद्टीमे मिला सकता हे 1 अगर घरकी 
किंसो स्के किसी व्यवहारसे कोध आ जायत्तो 
टपर उसके जवावमे कुड कर या कह नहीं 
डालना चाहिये । कोध अन्धा आर पागल चना 
देता हे। गोसाई वुललसीढसजीने < ` 
पक्राच पापकर मूल" कोधमे.. }' `; 

दोप भीव्डा ^~ ५.४५ 

समय न्याय आर 

ज ^ है। उसके ४ 

है किं इस भगडमें 

है या नहीं 1 केवल 
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हे । इससे बचनेका सहज उपाय यहे किया 
तो एक ग्लास ठंडा पीलो य। एकस सौतक गिनती 
गिनकर तव छकुं करने वटो । कोध अने- 
पर हौश॒ ठिकाने नही रहता । जवान कारके 
वाहर हो जाती है। उससे फेसी घाति मंहसे 
निकल आती ह जिनके लिये पीट पदताना 
पडता है 1 क्रोधमें आकर माताये बालकको 
शापदे देती दहे, कभी कभी पीट भी देती है। 
पर अभाग्यवश्‌ जव वही वालक उन्हे दोडइकर 
इस प्रभीपरते क्र चकर जाता हे तो उन्ही निर्द्‌- 
यतापणौ ठ्यवहारोको स्मरणकर वे रोती “हे । 
~ जहां परस्पर प्रेम नहीं हे वहां गालीगल्लौज 
करनेका ही हमे को$ अधिकार नही दे । ईश्वगने 
हम लोगोको उसलिये जीभ नही दीषहे फि 
हम उलका इस तरह बुरे काममे प्रयोग करं । 
क्या उसका इस तरह अनुचित रयोग होते 
देख वह्‌ उसे छीन नहीं सकता ! यह वात सढा 
याद्‌ रखना चाहिये कि अज अधिक्रारफे मदमे 
त॒म किंसीके साथ अन्याय कर रही हो, भूठमूठ 
उसे डपट रहो हो, वेकसीकी हालतमें वह सव 
छख सदनेको तैयार है खोर सहता हे । क्या कल 
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लड़केको थाली टूटी है । वे बोल उटीं, "हं । 
अपना लड़का टूटी थालीमे खाय 1» इतेना 
कहकर उन्होने मेरी थाली उसकी ओर खिसेका 
दी ओर उसकी टूटी थाली मेरी ओर । यदि 
आरम्भमें ही फेसा हा होता तो शायद मु 
दुःख न होता क्योकि मे बुश्राका खभाव जानता 
था । पर उस व्यवहारे सुते बड़ी पीड़ा हुईं 
चु आके घर एक दिन भी ठदहरना अपाद हो 
गया । मे उती शामको घर चला आयाओर 
फिर कभी चुके चग्जानेका नाम नहीं जिया । 
इस घटनाको हए प्राय. वप हो गये फिर 
भो मे उसे तदी मूल सका हूं । 
यदि. खहस्थीको' वनाये रखनेकी उच्छा हे, 
यंदि परिवारसमं अलगा युजासैका बीज नही 
बोना हे तो गुहिणीको इन सव वातोपर विशेष 
ध्यान रखना चाहिये! यदि. हृद यमें इस तरहकी 
बातें रटे भी तो उन्हे भीतर दी दबाकर रखना 
चाहिये 4 संभव है इससे कलर तकलीफ दो परर 
इससे जो लाभ होता है उसके सुकाचज्ञे यह्‌ 
कष्ट छद त्हीं.हे 1 हृदयकी उदास्ताका परि 
चय देकर उसे सर्वके साथ समान सर्ता करना 
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चाहिये ओर इस तरह वह ॒वंशुका प्रेम बनाये 
रखेगी। इससे धीरे धीरे दूसरों हृदयका पच्तपात् 
,भी दूर हो जायगा । 
पाचीन स्मयसे इसी तरहको लच्मीरूपा 
श्हिशि्थोका निवासत था । वे मोजा मोर युलू- 
, चन्द वीनना भले ही नहीं जानती थी, अयजो 
के अन्तरो ओर वर्णोका भले ही उन्है ज्ञान 
नहीं थापर वै परिवारके हर एक व्यक्तिके मनको 
पहचानती थीं खौर सवको एक स्नेहकी दण्टिसे 
देखती थी । यदि परिवारका कोई आदमी 
उनके पास कुड भोजनमांगने अता थातोत्रे 
उसको गाली यौर कडये बाक्योक्े तृक्त न कर 
अन्नसे तूक्त करती थी । यदि घरमे किंसीको 
किसी तरहका . कण्ट होता तो उसके चेहरेको 
देखकर दी सम जाती थीं ओर प्रेम तथा 
उपदेशसे उसे दु-खकोूर करनेका यत्न करती 
थी । भोजनके पति लोगोकी रुचि देखकर ही 
समक जाती थीं कि किसे कौन चीज अच्छी 
, लगती हे अर किसकी तवीयत टठीकनहीं है । 
इन सव वार्तोको खृहिणी इतनी खूबीसे सम 
जाती थी अर उसका बन्दोवस्त कर दती थी 
क + 


+. 


¢ "ली कष्य शिता 


~ ~~~ ~ ~~~ 


कि किसीको इसका पता तक नहीं लगता था । 
जो एक काम करफे थका चल्लाखा रहा है उसे 
ही ये फिर दूसरे काममें कभी भी नही" जोत 
देती थी, जे किसी तरहकी वेदनाका कष्ट सह 
रहा है उसे कड़ी बात कह कर अधिक कष्ट ठने 
की चेष्टा नही करती थी, जो अन्याय करता 
उसे डरती उपटी, पर किसीके साथ अन्याय 
नोने देती थी। सदा इस वात पर ध्यान 
रखती थी कि अमुक उयवहारसे किसी तरहकी 
खरावी तो उत्पन्न नही" हो र्दी हैः1 परिवारे 
सभी बालकोसे घरेम करती, उनका: सम्मान 
करती पर प्रेममे पागल होकर उनका भविष्य 
नष्ट न होने देती" । वे देविय. भर्डार धरकी 
ल्मी थी, रसोई घरकी अन्नपूर्णा थीः । बे 
अपने आराम सुखकी कभी परवा नदी करती 
थी" । टूसरेके ट.खोसे सदा टु खी रहती थीं ओर 
उसंको सखी करनेकी संदा चेष्टा किया करती 
थीं ओर श्रपने दुःखोकी कभी भी परवा नही 

करनी थो ! उन्दं अपने खाने पीतेकी कभी भी 
चिन्ता नही "रहती थीं ! कपड़ा अर गहनाके 
"लिये वे कभी भी अपनेपतिको तंग नहीं किया 
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करती थी 1 पिरक सुखीदेखकर हौ वे सुखी 
रहती थी । जी जानसे सवके सुखकी कामना 
करती धीर सवके सुद्ठीतथा सन्तुष्ट रखना 
ही अपना सवते वड़ा इनाम समती थी । 
आज कलकी स्तियोकी तरह पतिप्रेममे 
मतवाली हो चारो ओर दिढोरा चही पीटती 
परती थी पर पतिप्रेमको जितना यु हो सकता 
रखती थी । गहस्थी टक रखनेके लिये जितना 
अधिक मिहनत हो सकना करती थीं । कुटुम्बके 
प्रत्येक ्राखोके सुखको सामयी इकट्ा करके तव 
आप भोजन करतो थीं ओर यदि उसी वीचमे 
कोई अतिथि आजातानो अग्ना भा ग उसदे 
देती थी श्रौर आप सुखयूर्वक उपवास कर 
डासती थीं) 
इस तरहकी वातोको पढ़ सुनकर कुड ल्लोग 
कहते हे कि यह स्ियोपर अत्याचार हे । इसमें 
प्रशंलाकी कोई वात नहीं हे। इससे तो यही 
सानरित ह्येता.है कि पुरुप समाज सवे अधिक 
खार्थी हे 1, पर यदि विचार कर देखा जायतो 
इसमे कितना ,मारी मोरव हे। क्योकि जहां 
किसी तरेका, दव्रावे नदीं है जदां प्रेम ओर 


द| ध्री कर्य सिता 


फतव्यके वश्‌ कष्ट खीफार किया जाता है, उस 
कष्ट सनको तपरा क्ते दर, उससे जीवन 
उन्नत दाता, वद्‌ कष्ट चाहे कितना भी 
प्रधिक ष्यानषो व अस्य नहीं हो जाता 
गयोकि उस कष्टम भी रने श्रौर चमताका 
भाघ भरा है । पुत्र सेहे वशु होकर माता क्या 
नहीं कर उाक्तती । कया उभे उसेजग भी 
ष्ट मालुम होता हे १ उल्टे उसे उसमे सुख 
मिलता ६, उमीमे वह श्रपना जीवन सफल 
तमभती द । 

कृटम्य या परिवारफो पकम स्खनेके लिये 
शएदरकी श्मषेचा गायका, जीवन भ्रधिक पुविधा- 
जनक ह । साधारण हेसियतके परिवारफो शद- 
रोमं घडा घर नही मिल सकता श्यौर कोरे 
घरमे घडा परिवार केकर रदमेमें नेक तरदकी 
अरविधाये ह । इसके अतिरिक्त खान पानकी 
एर एतर्फी प्रसूविधायें हँ । भन्न , * 


हमा, घी महंगा \ म्ह॑मी, ओर ' 
ही अच्छी जिंतम्‌, †, 1५, 
श्मौर साक जल ^ 


हृऽ्जामको खच, हे. 
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दूरी असुविधा परस्पर प्रेम ओर मिललापकी 
है । शह्शमे स्रियो अपने ही घरोमे बन्द रहती 
हे, सिवा अपने घरके लोगोके आर किंसीको 
नहो जानतीं । जानपहचान ओर मेलमिक्लापका 
अवसर नही आता 1 पर गावमे स्त्रियां अवसर 
मिलनेपर एक दुसरेसे मिलती है, प्रेम बढता हे । 
इस तरह गावमिं रहनेसे ही हमारा ओर हमारे 
समाजका कल्याण हो सकता है । 
गावमे जगहकी कमो नही रहती । इससे 
घरके आ्तपास स्वियां तरकारी ओर फल पलक 
पड़े पालव लगा देती है । इससे अनेक तरहकी 
सुषिधायं होती हे ! घरकी सयां ही इसका 
देखभाल कर जेतो हैजिससे घरक! अनेक तरह- 
का उपकार होता हे! आस पासकी हवा ठीक 
रहती हे 1 स्त्रियोको चाहिये कि वे इन सव 
वातोको देखरेख करे ओर ५ - ˆ . «4 
जिस तरह न विगड़े बही * “ 


` .चोथा अध्याय 
। हिणी करनय ` 


॥ नक + 1 ॥ 
सश्दिणीको क्या क्या करना, चाहिये यह 
बतलाना कटिन हे वयोकि गुहस्थी एक रज्य हे 
.श्मोर वह उसकी रानी हे । इसलिये उसके सिरषर 
, सारा बो हे । थोडमे यो कह दिया जा सकता 
हे कि प्रात. काल उठकर मुंह हाय धोना, लड़- 
कोको उठाना, सुंह हाथ धुलाना, भगवानका 
स्मरण कराना, विस्तर आदि ठीक करना या 
करवाना रोर नौकर चाकरको काम काज 
वतल्ाना । 
पहली वात हमने भगवानकी पूजाके वारेमे 
कही हे! इस ससारमें हमलोगोको उसीने 
मेजा हे ओर उसीकी इच्ाकं अनुसार हम 
काम करते है । इसलिये सवसे पहले उठकर 
उससे नश्च निवेदन शयना चहिये कि “हे भग- 
वन्‌। इस ससारमे मं उम्दारो इच्याके अनसारही 
काम कर रही ह । मेय यद्यं छद नही है । घर 


७० खी करम्य शिचा 


मे जो छ हे सव तुम्हारा है । मेँ तुमसे विनती 
करती हं कि एसी बुद्धि दो जिससे हम सव अच्छे 
रास्तेपर चले, जिससे कों अपने सुखे लिये 
ओको कष्ट न दे, इस परिवारका कल्याण हो । 
तुम्हारी आक्ञाञओ्ओका पालन हस बिना किसी 
तरहके कष्ट या यातनाके करती रह, जो तुम 
दोगे उसीको वुम्हारा भरसाद. समकर माधेपर 
चट वमी, ओर हम अपने सुखके क्तिये किसी 
तरहका प्रवन्ध नहीं करेगी 1 इस तरह , रोज 
सेर उटकर भगवानक्ते पाथना करनी चाहिये। 
वालकोको भी सिदलाना चाहिये किं बे रोज 
पाथना करे कि हे ईश्वर! इम लोग सुमतिते 
रहे यहो वरदान दो । आपने हमे जो ताकत 
दी है उसको काममें लाकर हमलोग अच्छे 
रास्तेर चले । घुर रास्ते जानेकी इच्या हृद- 
यमे न उठे । इसलिये हे जगतपिता हम लो- 
गोका हाथ पकडकर ठीक रास्तेपर से चलो । 

. ग्रहिणीका प्रधान कर्तठय भर्डारकी देख- 
रेख दथा रचा है ! भरडारकी समस्त चस्तुखो- 
को उसे ठीक ठीक सम्हाल्त कर रखना चाहिये, 
सवकी ठीक टोक देखभाल करनी चाहिये । 
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जिससे कोई चस्तु खुली न रह जाय रौर उसमें 
चृहे कबड्डी न सले या विल्ली वच्चा नदे दे 
या भीगुर ओर चपद्धे ८ तेलचटटा ) न मर 
जायं । लापरवाहीसे चूहे बं जाते हैतो बहत 
कष्ट देने लगते ह आर तव ल।चार होकर 
चेदानी आदि द्वारा उन्दे फसाना पडता हे 
ओर उनके प्राण भी लेने पडते है । इस तरह 
जरासी लापरवाहीके कारण जीवहत्या करनी 
पडती हे । भर्ड।रकी वस्तुश्मोको कभी कभी 
भूप दिखाना उचित हे । एेसा न करनेसे वहुधा 
खाने पीनेकी चोजोमे सीड्‌ लग जाती है 
ओर वह चौपट हो जाती है! भाय. लोम 
महोने भरकी सामयी लाकर रख देते है । 
यदिः सवो ठकानैस्त नहीं रखा जायत्तो 
वह खराय दह जायसी! वस्तुश्रोके खच- 
की भी देखरेख रखनी चहिये नहीं तो 
लोपरवादीसे एक सेरकी जगह उड सेर लग 
जाता.हे ओर काम भो टिकानेसे नही होता । 
निमक एक ली वस्तु है जिसका खच बहुत ही 
कम होता हे । पर यदि हिसाब मिलाकर देखा ` 
जाय तो जितना निभक खर्च होता है, यदि 
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उतना नहीं तो उसका आधा तो अवश्य वराद 
होता हे । उपरसे जव किसीने नक मांगातो 
आवश्यकता दूना अवग्य ठे दिया जाता हे। 
पोसते समय कु न कुड सील्टपर वश्य छोड 
दिया जाताहे | यही घात तेलके वारम भी ठेखने- 
मे आनी है। बदनमें लगानेके लिये प्यालीमें 
जित्तना तेल डाला जाता हे वह साराका सारा 
नदीं खचे होता 1 कुड न कुद लौटकर अवश्य 
घरमे जाता है । प्याली सहित वह कही ताखल- 
पर रख दिया जाता हे 1. गढ या मिटी उड़ उड- 
कर उसमे पड़ जाती हे ओर वह नष्ट हो जाता 
हे। उस तरह छु न कुं तेल प्रतिदिन वर- 
चाद होता हे । जिस सुविधा ओर लाभके क्तिये 
महीने भरका सामान एक साथदही खरीदा 
जाता हे, उसका उलटा फल मिलता है! पर 
यदि. खृहिणी इन वातोकी देखरेख ओर सम्हाल 
रखती है तो बहत परायदा हो सकता हे । 
गृदिणौकी लापरवादीसे-कितने ही घरोमे देखा 
गया है कि महीमे भरके लिये ` जो , सामान 
मंगाया जाता है वह वीस ही पचीस दिनमे खर्च 
हो जाता है ओर मीठा, तेन्ञ तथा नमककी तो 
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बातत ही न्यारी हे, वह तो परतिमास घटता ही 
रहता हे । एक रदस्थीका हाल घुनिये । घरमे 
कुल सात प्राणी, एक नौकर ओर एक मज- 
दूरिन थे । इन नवके लिये एक वर्षमे १८ मन 
केवल टाल खच हुखा था । अन्य चीजोकी तो 
च(त ही न्यारी थी। हिसाव लगाकर देखा जाय 
तो फी आदमी छंटांक दो पहरको ओर छंटांक 
शामको दाल खर्च होगा! इस तरह मर मेह- 
मान, आवागवा, काज प्रयोजनको मिलाकर 
सुशकिलसते १२ सन दाल खर्च होनी चाहिये 
पर खर्च हृश्रा ठीक उसका उवद । उसका यही 
कारण था मि कोड उेखभाल करनेवाला नहीं 
था ओर सालभरके लिये दाल खरीदकर खल्ली 
गड थी ओर मनमाना खर्च होना धा । 
घरफे चर्डे चोजोको नष्ट करनेमे सव्रस वहे 
चह रहतेहै ! उनका सभाव जितना चलं होत्ता हे 
उसीके अनुसार बे सदा मौका दंडा करते हैँ कि 
गहिणीकी आंख कव चिपे ओर वे किंस चीजको 
नण्ट कर ठे । मरे भाई का एक लोर) वचा 
उभर अभी तीन वकी है पर शेतानी कट कट 
कर मरीदहे) भण्डार जहां खला मिला कि 
५५ 
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उसमे घु उ मया ओर दालको चादलमें तथा 
गुडको निमकपे मिला देनाहै। छोटे मोरे 
वतनोको उटाकर इध उधर फेक देताहे। 
लडकोका प्राय. इसी तरहका सखभा३ होता हे । 
इसे गृहिणीको सचेत होकर रहना चाहिये । 
नोकरोकी देखरेख 
यदि परिवार सुस्म्पन्न हे अर नौकर चाकर 
ही भण्डारका कामकाज देखते तो एहि 
णीफो हर समय ही उपस्थित रहना चाहिये । 
पनी आग्ोके सामने चीजोंको प्रतिदिन 
निकलना चाहिये । भरडार घरको किला 
समना चाहिय रौर किल्ेी भांति उसकी 
देख-रेख ओर रक्ता करनी चाहिय 1 इस वातपर 
सदा ध्यान रखना चाहिये किं उस्र किल्ेपर चोर 
रूथी शरु चटृ!ईं तो नही होती । भरडार घर 
दिनमे दो वारसे अधिरु नही खुक्ञना चाहिये । 
प्रातःकाल एक वार चुलन। चाहिये ओर दिन. 
भरकी अव्रश्यक वस्तुये निकल देनी चाहिय 
ओर तोसरे पहरको दूसरी वार खुलना च। दिये । 
„ यदि. घरमे यह भ्रवन्ध हे कि दिनमे 
जितनी चार जरूरत.पड्ेमी उतनी ही वार शहि- 
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णीसे ताली कुसं मांगकर भण्डार घर खोल 
लिया जायगा तो उस्र भर्डारकी आयु अवश्य 
ही कम हौ जायगी । जो चीजे मद्ीनेभर चलने 
योग्य हे वे पनरह दिनमे ही खतम हो जायंगी। 
उस तरहसे छच्डोसे अच्छी हस्थी भी कृड 
दिनके बाद विगड सकती हे । 
जिन धरोमे रसो वनानेके लिये मिस- 
रानियां रखी जाती है वहा रसोई धरका भार 
मिसयनियोकरे ऊपर छोडकर निधिन्त नहीं हो 
जाना चाहिये। रखृहिणीका कर्तव्य हे कि वह 
भिसरानियोपर र्ड़ी निगाहरे। पा न 
करनेसे सामान इस तरह लापता हू्ा करते हे 
कि को$ ठिकाना नही । अकसर मिसरानियां 
इस धातकी ताक रहती है कि केव मोक 
मिले ओर सामान गायव क्रिय्रा जाय। 
उनकी अदत इतनी खराग्होती हे वै 
जराजरा सौ चोज चुगने्मे भी नहीं सङ 
चातीं। करीं ष्ठी तो यड्तफ़ देखा गथाहै 
किएक चीजको चुराकर वे उसी घरमे वेचकरं 
यत्ते वसूल काली है 1 भ्रय।गमे एक आ मीके 
यष्टा सद्र चल्तता था । -पाय २० कगे 
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ध 
रोज खति थें । सामान मोदीके यासे तौलकर 
मिलता था। द दिने वाढ सामान रोज 
घटने सगा । लगी जांच होने। पर पतान 
चला । मोदीसे सामने सामान तोलाया जाय, 
चावल दाल धोकर भरडारमे पहुंचाया जायः 
चलते समय मजृरनी ओर्‌ मिसरानी ढोनोकी 
तलाशो ली जाय फिर मी सामानका घटनान 
र्का । चोर्क। पता न लमा । वड़ी परीशूनी 
थी । एक दिन कंगलोके लिलानेफे पहले ही 
मिसरानीको किसी कारणव्रश नहाना पड़ा 1 
नहाकर जो धोती बदली तो धोतीमेसे चावलकी 
पोटली जमोनमें गिर पड़ी । इस तरह उसकी 
चोरो पडी गई । मिसरानियां दधन लगानेमें 
वड़ो ही ज्ापरवाह होती, हे । मनमाना काट 

` चूर्देमे टूल ठेतती है, जरा भौ परवा नही करतीं 
कि कितनी आंच वरबाद्‌ होती हे । 

एक शहस्थीमे केवल दो प्राणी थे फिर भी 
दो अटमोके भोजनमें मिस्ररानी इतनी लकड़ी 
जलाती थो किदो रुपयेकी लकड़ी सपाह भर 
भी नहीं चलती थी । उसे कई बार चेतावनी 
दोग पर कख फक्त नदीं निकला। अन्तमं लाचार 
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होकेर उससे कह देना पड़ा क्रि यदि महीनेमें 
५) रुपयेसे अधिफकी लकड़ी लगेगी तो तुम्हे 
अपने पासते लगाना होगा ! एक महीनेमे उसके 
वेतनसे डेढ स्पये काटलेने भी पड़े। काम 
निदंयताका था पर लाचारी थी । एसी हालतनें 
यृहिणीको कड़ाईंसे काम लेना चहिये । अरासी 
भी दिलाई करनेसे काम विगड जा सकता हे 
ओर बहुत हानि उठानी पड़ती है । 
ग्रहस्थीकी सामी 
भोजनी स्ामप्री भरतिदिन नापकर देना 
चाहिये । इसे लिये हर एक वरतुके लिये 
नापत्तेयार कर लेना चाहिये ओर रखृहिणीको 
अन्दाजाका भी पूरा ज्ञान चाहिये । मडारमे कख 
न कृडं सभी वरतुश्रोका होना जसूरीहे। न 
जाने कव अर किंस घडी किस चीजकी जरूरत 
पड़ जाय। उस समय यदि वह वस्तु नदीं मिल्ल 
सकती तो वहत हानि होती है । छगृहिणीकी 
यही पहचान है । जिस घरमे अन्नपृरणरूपी 
गहिणी गहस्थीका देखभाल करत हैडर घरमे 
किसी भी वस्तुका अभाव नहीं रह सरता । 
जिस समय जिल वस्तुकी अवश्यकता पड़ती 





८० स्री कर्मम्य शिक्ता 





मेहमानके आनेपर-- कुच नये वर्तन वाह 
निकालने पडतो कामहो जानेपर उन्हें फिः 
तुरत उठाकर रिकानि रल देना चाहिये ¦ यदि 
नोकर चाकर काम करते हँ तो उन्हं कड़ी चेताः 
वनी दे देनी चाहिये 7 वे वर्तनोको यथास्थान 
रख दे । वचपनसे ही लडकोंको यह सिख- 
लाते रहना चाहिये किं जो चीज जहांसे उखा 
उसे चही लाकर रख दं । 

कपदकौ सम्हार 
इस्ली तरह घरफे कपडोकी भी देखभाल 

रखनी चाहिये ! किसी क्षिसी कुटुम्बमे देखा जातः 
हैकिजो कपड़ा जिस दशामे रख दिया जाना 
ह, दिन रात उसी तरह पडा रहता हे, कोई 

`खनेवाला था उनकी सुध वुध लेनेवाला नही 

` 1 रातका विद्ौना दोपहर तक चारपा्पर ही 

है । लोग नदा नदा कर धोतियां `. . 

ख गमये वहु वही पडा ` सं र ` 

मूखनेके लिये बतपर डल “~ ' 

देन भर वहीं सूल रहे हं 

नफ साथ खेल रहेदे। ¬ 

इड उड़कर वह इधर उधर {५ 
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ठासियां उना पोतन वनाकर धर लीपयोत 
रही हे, नौकर उन्हींते लालटेन पो रहा है । 
श्हिणीरो इस वातकी निगरानी रख † चाहिये 
क्रियद सवकम ठीक तरहसे दोताहै। 
धोघ्ोको जो कपड़े दिये जायं उनका 
दिसाच गुहणीको रखना चाहिये । धोवी जव 
कपड़े धो कर लाये तो गिनतो मिता सेनी चाहिये 
कपडोको उज्ञट पलट कर देख लेना चाहिये 
किवदलतो नही गयेदहै अथवा गब्हेतो 
उन्हे नहीं चधा गये है । सजे देखभाल कर 
उन्हे ठीक जगहपर सम्हालकर रख देना 
चाहिये । यह्‌ नही ङि धके किसो कोनेमे 
उनकी ठेर लगा 2 ओर लड गहसे चे्ञ- 
र मिद पोतै ओर उसीपर लोट पोर 
लगाकर उसे मला कर ठे । वचपनने ही नड्‌ 
कोको खोटौ छोटी सन्दे ठेकर उनमे अपना 
कपट आप सम्दाल कर रखनेकी आदत 
डालनी चादिये । इसमें किसी तरहका परिथरम 
"नदीं पड़ता पर लडकोमे वालश्नलसेही अपने 


हाथ याप काम करने ओर गृहस्थीके उन्तजाम 
करनेकी योग्यता आजाती हँ 1 ` ई 


+--------------------------------------- 
वच्चो कृते इधर उधर मारे मारे ितेदै, 
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तिखनेका मतल्तव्र यह है कि शृहस्थीको 
हर तरहसे सुसम्पन्न वना कर रस्वनेमे जिन जिन 
वातोंकी आवश्यकत। हौ खहिणौीको वह सव 
कपना चाहिये \ पहले दी लिखा मयाडै किन 
तो वह घरकी मजुरिन हे ओर न केवल पेट 
पालमेके लिये ही वह इस संसारमे आई है 
वह घरकी रानी हे । उसे हस्थीका परा प्रवन्ध 
करना चाहिये, ग्रहस्थीकी सारी चिन्तायें जव 
वह्‌ अपने सिरपर ओदर क्तेगी तभी घरका 
कल्याण हो सकना हे 

श्ृहिणीको गरमी ओर सर्दकि कपड़ोकी 
सम्हाल पर विषशेप ध्यान रखना चाहिये। 
जाडेके कपड़ प्राय. उनी होते है, जरासी 
अरसाचघानीसे कीड़ं आदि उसमे लर जायगे । 
इससे उचित है कि उन्हे सम्टाल कर र्खे 
नीमको पत्ती, मगरे या नेपथलिनका गोल्ली 
उनमे डाल दे ओर वहुत जरूरत पडूनपर दी 

निकाले, उनी कम्बल श्रादि विस्तरेके 
नीचे पायतानेपर परिदाकर रख ठेनेसे भी फीड़ों 
से बचे रहते हे । समय सपगग्पर इन कपडोको 


भरूषमरे सूता देना चाहिये । धाम दिखा ठेनेसे 
भी कीड नदीं लगते । 


श 


गिण कर्तव्य <र- 


पीतले तथा कांस वत्तन यदि धराङःहो 
अर रोजफे कामम न अतिहोतो भी उन्द 
परदीनेमे एक वार उवद्य मजवाना चाहिये 
नहीं तो उसमें इस तरहकी टाम पटर जातीहे 
कि ताकतवर नकर भी उसे साफ नहींकर 
सक्रेगा। कभी कभी देखाजाताहै कि जव 
कभी ये वतेन सालो वाद काम पयोजनते 
निकाले जाति हे तो खटाई आदि लेमाकर 
त्नोग दिन दिनभर साथा पीरतेहे फिर भी 
च्छो तरह ये साफ नहीं होते । इससे यदि 
महीन महीने उनकी सफाई होती रहे तो डनना 
मन्त कभी भी नहीं जमेगो। 
यृहिणीकौ चाहिये किं रोजाना काममे 
आनेवाक्ते वर्तनोरो सदा साफ रखे। यदि 
वर्तनोमेँ धी लणा हे तो उसे खटा या गोवर 
मङूवषे ताकि उसरो चिकनाहट दूर हयो जाय । 
यदि वतन माजनेके लिये मजेरिन हो तो उसकी 
टेखरेख करती रहे ओर उसे वतेनोको अच्छी 
तरह यल्लकर सफ रखनेकी हिदायत देनी रहे । 
सफाई 
सधे बड़ी आवश्यकता घरकी सप््ाईकी 


च सत्री कन्तम्य रिता 


हे । घी स हाईमे पनालोकी सफाई ओर चौ- 
कको सपाईुपर अधिक ध्यान रखना चाहिये । 
अगन्ञे अध्पायते इसका वैन किया जायमा । 
रसो घरकी सफाहपर विशेष ध्यान रखना 
चाहिये । मनुष्यके मन ओर हृदयी शुद्धता 
द्रोर्‌ पवित्रत! बहुत कख भोजन पर ही निभर 
करती है । अन्न जितना ही शुद्ध रहेगा उतनी 
ह्‌ बुद्धि निर्मल रहेग। । रसोई घरकी सफाई 
रसोई वनानेवाल्ियापर ही निभेर कर्ती हे। 
खहिणी फो उचित्त हे कफिं इसमे जय भी असा- 
वघानी न होने दे 1 केचन पार्विद्यामें निपुण 
हो जानेसे ही काम्र नही चलत सकता । 
प्राय. देखा जाता है कि छिया रसो वनानमें 
खषा नही रती । मन चाहे जमीनपर या पी 
पर वेट जती हे, कपड़ा गन्दा कर उ'लती दै, 
काम करती जाती हे ओर जो कुड हाथमे लगा 
उसे कणडमे पोती जाती हे । हलदी (नकाल्कर 
दालमे डाला अरर हाथ पोद्धं लिया आंचलसे 
हीग निराला दाल छोकनेके लिये अर हाथ 
पोडा आंचलमे, घी ओर तेलक हाथ भी इसी 
तरह उमे पोच डाला। इससे कपड़ा तो गदा 
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होता दी है उसमे एक तरहकी वदध पदा हो 
जाती है जिप्तसे भोजन करनेवालोकी तवीयत 
घवड़ा उठती हे । उसके अतिरिक्त रसोई धरम 
बेमार वर्तन भर देना, ठस दिनके लिये ईधन 
गाज देना, तथा रोजके साभान ज्ञे जानेवाले 
वर्तनोफो जहका तहां पड़े रहने ठेना भी गन्दी 
आदतोतें शासि दे । 
कितनी स्त्रिया चौकेपर पानीका टहपेल 
मचाये रहती हे, यदि एक अरदमी भोजन करक 
गया तो चोका सार करनेमं इतना जल भिरा 
दिया जाता है कि दूसरा आदमी गले चौकेमे 
ही वेटक्रर भोजन करता है । अनेक स्त्रियोको 
देखा गया हे कि वे रसोई करते करते पानी 
पीती जाती हे, कितनी पान भौ खाती रहती हे 
ओर एकाथ तो इतनी गन्दी होती ह कि रोरी 
पौती जाती हे ओर नाक साफ करके कपठभे 
पोद्धती जाती ह। उस तरहकी गन्दमीका असर 
सारे घरमे फेल जाती हे! एहिणीको इस वानकी 
सदा देखरेख करते रहना चाहिये । इस तरहकी 
गन्दी अदतोका घरमे कभी भी प्रवेश नदी 
होने देना चाहिये । ४ 
प 





ग्रमीके दिनोमे अगके सामने वेटनेसे 
पसीना अवश्य निकलेगा । स्वियोंको उचित है 
कि रसोई घनाते समय अपने पास एक गमदा 
या मोटे कपड़ेका दुकडा रख ले जिसमें पसीना 
वराथर पोती जाया करे, यदि प्यास्त लगे तो 
चोकेसे बाहर निकल कर पानी पीये ओर फिर 
हाथ धोकर चौकेमे जायं । किसी किती जातिकी 
स्त्रियां जाकेर आदि. पहन कर ही रसोई बनाती 
हं। इस तरहकी अ!ढत बडी ही खराव हे। 
जाकेट आदिमे गन्द गोका रहना खाभाविक हे । 
रसोई घरमे जहां तक हो हलका वदन रहना 
चाहिये । 
रसो बननेके समय परणं शान्ति रहनी 

चाहिये । जस्दीवाजीसे काम नही ज्तेना चा- 
दिये ! इससे प्रायः भोजन नष्ट हो जाता हे । 
जल्दीवाजीमे किसी वातका ठीक ख्याल नही 
रहता 1 चृल्हेमे बेपरिमाण लकड ट्‌ दी 
जाती है। आग मभक कर जल पडती हे, दाल- 
का पानी उतराकर बह जातां हे, फिर पानी 
डालना पडता है आर दाल रकी दो 

हे\ चावल नीचेसे लग जाता ~ 
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` जातो हे, हलदी छोडी ही नही जाती, निमक 
अधिक ह्यो जाता है दाल दछौकना था पांच 
फोडनसे अर दका गया मिरवेसे । तात्पर्य 
यह्‌ किं सव काप उलटा पलटा हो जत्ता हे । 
इसलिये रसोई वनानेनें पूरा इतमीनान होना 
चाहिये। जल्दीवाजीमें रसोई बिगड़ जाती हे । 
रसो घन। फर खिलानेरे पहले चखा लेना बुरा 
नही हे। ध्राचीन समयसे यह चलन थी। 
भोजन करानेके पहले तेयार सामानोको चखा 
लेमेसै टीक ठीक पता चल जाता है किं कौन 
चीज फेक्षी वती हे, किसमे क्या कसी रह गयी 
हे। उसे सुधार लिया जा सकता हे। इससे 
गृहिणीकी निन्दा नही होती ओर भोजनसे 
किसीको अखन्तोप नही होता ' 

भोजनादिका प्रबन्ध समय आर रुचिके 
अनूद्रूल रखना भी सदि शीका धर्म हे । किस 
समथ क्या भोजन रुचिकर होगा, किंस तरहके 
भोजनसे खनेवालोको सुविधा होगी इत्यादि 
` चातोपर सदय ध्यान रखना चाहिये । कडकेका 
जाडा पड़ रहा हे, हाथसे पानी नहीं छया जाता, 
देसे समयं कपड़ा उतारकर चौकेपर जाकर 


य सलौ कक्तय शिक्त 








का भोजन करना बड़ा ही कष्टकर होगा 1 
केसे समयके लिये पकती रसोई ही सपसे उत्तम 
होगी! इसते गदिणीको सममकर भोजन 
वनव्राना चाहिये । 

कभी कभी केवल धोनेके कमीके कारण 
अच्छेसे अच्छे चावलका भात भी किर किराहटके 
कारण फीका हो जाता है, जरा सी लापरवाही 
किया ओर दालमें कंकड आदि रह गये, भो- 
जनका सारा मजा जाता रहा । एक कुटुम्बकी 
वात्त हे। सामान सव साफ करके, घीनकर, 
मजेमें धो धाकर ही चोकेमे जात्ता था, फिर भी 
रेसा कोड भी दिन नही जाताथा जितस दिन 
दालमें कंकडी नही निकलती थी । सव लोग 
आश्चयं करते ये कि माजरा क्या हे, निदान 
खोज करनेपर पता लगा कि दाल छोकते समय 
जीरा नही साफ किया जाता। जीरमे छोटी २ 
कंकड्ियां रहती हे 1 उस जरासी लापरवाहीके 
कारणं सवका भोजन.खरा हो जाता था। इस 
लिये शहिणीको भोजनके द्ोरेसे ोटे सामानो 
की भी देखरेख करनी चाहिये । 

रसोई परोसनेमें भी सावधानीक्ते काम लेना 
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चाहिये । कौन कितना खाता है, कोनसी वस्तु 
किंसकृ। अधिक पसन्ड हे इत्यादि वातकी 
जानकारी निहायत जरूरी है । कोई भात कम 
खाताहे ओर राटी अधिक, कोई दिनको 
अधिक भात खाता हे ओर रातको कम, किंसी- 
का चपड़ी रोटी अच्छी लगती हे श्रौर किसीको 
रखी, किश्लीको रतदार तरकारी ज्यादा भाती 
हे ओर किसीको सूघ तरकारी अच्छी लगती 
हे। उन सव वातोकी जानकारी रखना ओर 
उसीके अनुसर परासना उचित हे। इससे 
अन्न नुकसान नहीं दाना आर भोजन करने- 
वातेकी ठि हनी हे ! यदिः कोड मिहमान या 
सया आदमी शआ जाय तो सव चीजभोडादही 
थोडा परोस्तना चाहिये, एक बाररे बदले दो 
वार 2 देना अच्छा हे पर एक ही वार अधिक 
पेस्त कर अन्न नष्ट करना उचित नहीं । 
खदिणीको घरी हरेक वस्तुको सम्हाल- 
कर रखना चाहिये । कितनी स्यां ताल्तीका 
रच्छ आचलसें बाधकर रखती हे! यह माटत 
अच्छ ह क्योकि एक तो खोनेका उर नहीं 
रहता आर दूसरे चोरी आदिते निर्चिन्त हो 
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व 
कर रहने आता हे, पर आंचलमें कितनी चीजें 
वांघकर सखी जायंगी 1 इससे यदि हरएक 
वस्तुके रखनेका ठोक जगह हो जाय नो श्रौर 
भी विधा दहो सकती है \ उससे हरेक स्नु 
अपनी जगहपर रहेगी ओर जरूरत पडनेपर 
सव कोई उसे वहांसे ज्ेकर कामसे लावेगे ओर 
फिर उसे वही रख देगे । इससे अनेक तरहकी 
परीश्ानी ओर चिन्ता मिरे जायभी । 
गृहिणीको चका मासिक हिसाब रखना 
चाहिये महीने महीने हिसाव मिलाकर देखना 
चाहिये कि किस महीनेमें कितना खर्च पड़ता 
हे। इसमे जरा भी असावधानी या आलस्य नही 
होना चाहिये । हर तरहके खच॑का न्यौरेवार 
दिसाव रखना चाहिये ओर प्रतिमास्षका खच 
मिलान करके देखना चाहिये कि किंस मदमे 
फितना खच पड़ता हदे ओर कीसे कमी हो 
सकती है या नहीं । सुगुहिणीका यही कत्तव्य 
हे ओर जिसने इस काममे पूरी योग्यता दिख- 
लाई वही वास्तव सुगदिणी कहलाने योग्य हे । 
एक स्व्रीका हाल हे! उसफ़े पति किसी 
दफतरमें नोकर धे । पचहत्तर रूपया महीना पाते - 


गृदिणी करैन्य 





थे । एक लडका रोर दो लड्को, स्त्री, विधवा 
साता तथा, आप, इस तरह ६ आदमियोंका 
देनिक खच था । कलकन्तेका मकान भाडा सुन- 
कर कान खड हो जाते हैँ । इतनी तद्धी थी कि 
वच्योको दूध नसीव नहीं होता था । कलकत्तेमे 
आट अने पेसेहोतो एक सेर दूध मिते! 
उतने दृधमे किसे किसे परोसा जाय। स्री 
खृहस्थीमे निपुण थी । वह प्रतिदिन एक सेर दध 
लेती । उसमे थोडा चीनी ओर चावल मिलाकर 
खीर वनाकर दो दो चार चार चिम्मच सवको 
देती । उस तरह उस कटिनाहमे भी उसने 
अपनी निपुणताके वल्ल काम चलाया । 
खृहिणीका ध्म है कि दीन भिखारियोके 
लिये अपना दार सदया खुला रखे। एक सुरी अन्न 
घरसे निकालकर अवश्य दे दे । किसी आरमाको 
हु खी या सन्तत होकर न लौटने देः । माज कल 
प्राय. देखमेमे आता हे कि दोन भिलमंगोको 
स्त्रियां दटुतकार देती हें । यदि मोटाताजा ओौर 
ह्ट-पुष्ट देती ह तो कहती हं, वावा भीख क्यों 
मागते हो, नौकरी करके षयो नहीं खाति हो। पर 
वह यह नहीं सोचतीं कि इससे कितना लाभ 
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होता हे । राज्ञा लोग भारोको रखकर जो लाभ 
उटाते थे बही लाभ ये डीन भिखमं गोसे गरीव 
गरहस्थोको मिलता है । प्रात काल हरिनाम लेकर 
ये हमलोगोंको उस परमपिताका स्मरण दिलाते 
है जिसको हमलोग सहजमें ही भूल जाते हे । 
इससे खहिणीको चाहिये कि उन गरीव भिखा- 
रियोके उपर दया अवश्य दिखलावें । 





पाचवा अध्याय 
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घरकी सफाहं 


घर साफ रखना एृहस्थीकी सवसे बड़ी खा- 
वश्यकता है । उसकी सारी जिम्मेढारी हिणी 
परी रहती हे। अगर हिणी इस वातपर 
ध्यान नही ठेती तो घर गन्दगीसे भरा रहेगा 
ओर किंसीको भी साफ करनेकी फिकर नहीं 
रहेगी वस्कि लोग ओर भी गन्टगी वदाति जायंगे। 

गृहस्थी ॐ लिये गन्दगी सवते भारो विपत्ति 
दे) घरको गन्दा रखनेके माने है जान वकर 
चीमागीको नेवतां देना ओर उसे सदा घरे व- 
साना जो घर गन्दा रहेगा उसमे रहमेषाज्ते लोग 
कभी भी सुखी नही रह सकते । एक न एक 
दमी सदा वीमार रहेगा । कारण कि गन्दगीं 
वीम।रोका धर है । 

आजकल्फे डाक्टरोमे खोजसे पता लगाया 
है कि सभी बीमारियोकी जड कीड़े होते है । 
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ये इतने छोटे ओर नन्दे होते है कि खुली आं- 


खोसे हम इन्दं ठेख नही सकते ! ये कीड़े गन्द- 
गीसे पेद। हो जाते है ओर हवामें भेले रहते हैँ 


तथा पानीमे मी मिल जाते हे । उस तरह मका- 
नकी हवा गन्दी हो जाती है ओर उसी गन्दी 


हवाको हम सांसते श्रीरफे भीतर ले जाते 
हे! इस तरह वीमारीके कीडको हम फेफडमें 
पहटुचाते है अथवा पनेर पानीके साथ रक्तमे 
घाते दहैँ। 

खोजसे यह भी मालुम हूश्रा है कि मविघठ- 
यां ओर मच्छ वीमारीके कीडको लामेके सव- 
से बडे कारण होते हँ । मल मूत्र या क्रा कत 
वार जो घरोमें पड़ा सड़ा करता है उसमें कीडे 
पदा हो जाते है ओर गन्दगोतते मच्छ अधिक 
हो जाते है 1 ये मच्छड ओर मियां उन गली- 
जोँपर चेती `हे मौर अपने परमे कीडोंको फंसा 
लेती हे 1 हासे उडकर उ हमारे भोजनकी सा- 


मयपर चैटती ह ओर उन्ही कीडोको वहां छोड़ 


आती हँ इस तरह ३ वीमारी फेलाती है। 
तीसरे अनेक तरहके उर इन्दी मच्छडोके 
कारनेसे हो जाते है 1 जिस मकानके आसपास 


+ 


भररकौ सफाई ६.५ 


सफाई नदी रहेगी ओर जिसमें सूर्यको रोशनी 
काफी नहीं पहुंचेगी उस मकानमे वहूत ज्यादा 
मच्छड़ होगे 1 जितने उयादा वहां मच्छड्‌ होगे 
उतना ही ज्यादा वहां वीमारीका डर रहेगा। 
इससे हर तरहकी घीमारियोंसे घचे रहनेके लिये 
घरको साफ रखना वहत जख्री हे । 
इससे सवसे वड़ा लाभ यह होता हे किं घरके 
बच्चोमे गन्दगीकी आदत नही पडती । य्षापर 
हम यह बतला देना चाहते हे किं सफामें किन 
किन घातोपर विशृष ध्यान रखना चाहिये । 
घर तथा उसके आसपासकी जमीन 
साफ रखनेका तरीका 
दिननें दो बार, स्वेरे ओर शामको घर , 
हार कासे साफ करना चाहिये । घरका कूडा 
कतवार हमेशा उठाकर दूर एक देना चाहिये । 
घरका दरूडा कतवार, तरकारीका चिलका, शाक 
पातकी उरण्ठल्ल इत्यादि किसी नियत जगहे 
श्खनी चाहिये ओर अधिक हो जाने पर उठा 
देना चादिये । पेखा करनेसे उसपर मक्खी नहीं 
सेडने पविमी ओर नयी पक्खिया नही पैदा हौ 
सकेगी । हमने यह वात पटले ही चता दी हे ` 
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कि क्ली ओर मच्छयोसे हमे कितना तुकसान . 
पहु"चता है । घर द्वार तथा कोने अन्तरेमे मेला 
जमा रहमेसे अथवा जल जमा रहनेसे करोड 
मच्छ ओर मादी पैदा हो जाती ह्‌ । इन सव 
कततवारोसे बटू निकलने लगती हे ओर घरकी 
हवा गन्दी हो जाती हे । इसी तरह लडकोंका 
मेला भी पायखानामें या किसी नियत स्थानमें 
फक देना चाहिये । गावोँकी छियां इस विषमे 
चड़ी ही उदासीन रहती हे । 

स्वियोको उस वातपर विशेष ध्यान देना 
चाहिये कि गोशाला ओर अस्तवल प्रतिदिन 
खश्च साफ़ किथा जाता है । घरसे बाहर जहा 
धूप अधिक पड़ती हो वहीं गोवर इकू करना ` 
चादिये 1 इससे खाद्‌ वहत बद्विया तेयार होती 
हे 1 घरके आसपास दरूड़ा जमा करनेकी डालची 
नही रखनी चाहिये ओर उसमे भातका माड 
अथवा चाल चच्चोका मेला कभी भी नदी 
फकना चाहिये 1 माड भया तो चौपायोको पिला 
दो या पनाम पैकढो\ घरे भीतर जो 
पनाला हो उसे पानीसते धोना चाहिये । घरक 
लोग अथवा लड़केवासे जहां पेशाव आदिः करते 
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हो उसे भी रोज खु धोकर साफ केर रखना 
चाहिये ! कभी २ फिनायज्ञ वहा गिरा देना 
चाहिये । 
घरके भीतर अगर कमा या पोखराहोतो 
फेला प्रबन्ध करना चाहिये जिससे उसका पानी 
गन्दान हौ! हम वतला चुके कि हमारे 
शरीरमें अनेक बीमारियां जलस उत्पन्न हो जाती 
हं । घरके आस पास फाड़ मक।रन उगने दे। 
उक्ते काट पीटकर इमेशा साफ रखे । इससे 
वाहरसे साफ़ हवा ओर रोशनी घरमे अनेते 
किसी तरहकी बाधा नहीं उपस्थित होगी ौर 
मच्छडीका प्रकोप कम रहेगा । 
घरका सामान 
घरका सव सामान, असवाव पन साप करके 
रखना चहिये। किसी भी वस्तुको अनाप 
शनाप फेककर नहीं रखना चाहिये । विना 
अदि मेते हो जायं तो साघ्चुनसे साफ कर जेना 
चाहिये अथवा धोषीस्ते घुलवा ज्ञेना चाहिये । 
ओने विद्धोनेको--जेसे रजा, नोश्क तकिया 
आदि- ढो चार दिनके वाद धृपमे सुखा देना 
चाहिये । 
४ 


3 छी कत्तव्य रिता 


वासन माजना 
प्रतिदिनके इस्तेमालमे जो वर्तन--थाली, 
लोटा, गिलास, कटोरा, आदि अति है उन्द 
मल २ कर खृव साफ रखना चाद्ये अगर 
यह्‌ सव चीजे गम्दी रहती हे तो भोजनके साथ 
गन्दगी वेटसे चली जाती `हे ओर अनेक तरहके 
अनथ पेदा हो जाते हे । वर्तन अच्छी तरह 
धो माजकर रखनेसे वह्‌ देखनेमे अच्छे मालूम 
पडते है ओर उने दान नहीं पड़ती 1 पीतल, 
कांला ओर शूल आ्ादिके व्तनको खटाई या 
ख।ससे मांजनेसे वहं अधिक साफ ह्यो जति दै । 
अगर इन वर्तनोको--थाज्ली, लोटा, गिलास, 
बारो-गरम पानीसे धो दिया जाय तो उसका 
सारा दोपदरूर हो जाता है ओौर किसी तरहकी 
चोमारीके कीड़े शरीरमे नही घुसने पाते । उपर 
लिखे प्रकारसे भरति दिन वत्तेन माज धोकर 
किली चौकी या ऊंची जगहपर रखना 
व्याहिये 1 
रसोई वनानेका पानी 
रसोई बनानेका जल खूव साफ होना 
चाहिये । कितनी ओरने इस वातकी आवश्य- 
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कता नदीं समनी । जल्षके दयाय ही हैजा 
आदि बीमारियां पदा होतीं हे । छियोकी इस 
जयक्ती असवधानी शरोर उदासीनताके 
कारण धरे प्रणी अनेक तरह रोगसे पीडित 
हो जाते हे। अगर कूए ओर पोखरेका पानी 
साफ हो तो, उस्म भोजन वनाना अनुचित 
नहीं पर अगर पानी साफएनदहोतो उसे साफ 
कर लेना उचिन हे । अगर गावे हेजा आदिका 
प्रकोप हो तो द ९ ओर तालावक। जल उवाल्ल- 
कर कासमे लाना चाहिये । अगर यह मालूम 
हो जाय कि त।लाव आदिका जल विंगड़ गया 
हेतो उसे काममे कभी नही लाना चादिये । 
साक तरकारी आरि 
भांटा, सेम, तरोई, लोकी, कोम्हडा, परवल, 

कच्चा केला अआदिकारग हो बतला देताहे षि 
यहं ताज! हे कि वासी । ताजी तरकारीकारम 
उञ्वल होता दै । वासी होनेसे ये चिचुक जातेहे 
ओर मुरायेसे रहते है । बाली तर्कारी आदि 
खानेस भी अजीरं ओर अपच आदि येय 
हो जाते ह इक्तलिये शाक भाजो ओर तर- 
क।री रई दिनक लिये एक चर ही खरीदकर 
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रख देना उचित नदीं है । सूषा, अधिक पक्षा 
हृ (रूढ) ओर किनह। भटा, तरो, लोको, 
रम्हड़ा, परवल्न आदि. तरकार खाना उचित 
नदी । सून, आल्‌, अदर आदि. कई दिन 
तक रह सकते 1 किसी तरहकी खरावी उनमे 
नहीं पेदा हो सकती । 
सोनेका समय 
ग्रहिणीको घसालोकि सोनेके बारेमे विशेष 
सावधान रहना चाहिये । देरतक जागनेसे अनेक 
तरहकी बीमारियां वैदा ह्यो जाती हँ । इसलिये, 
सवके सोनेका नियत समय होना चाहिये ओर 
जहांतक संभव हो उससे उ्य।दा देरतक किसी- 
को भी नही जागने देना चाहिये । लडकोफो 
तो = । ६ बजेसे पहले ही घुला देना चहिये । 
राता जागरण उनको बहुत लु कसान करना हे। 
दिनभर हमनोगम काम करनेमें फंसे रहते हे 
रौर अनेक तरदके शारीरिक तथा मानसिक 
परिश्रम करते २ थक जाते हैँ । इसलिये रात 
सोने ओर शरीरको आराम देनेका ससे अच्छा 
समय हे 1 जव्रान ओर बड़े वोके वनिसवत 
लड़कोको अधिक सोना चाये । एक वर्पसे ४ 
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वप तकके वालकको दिन रात मिलाकर १२ 
घंटा सोना चाहिये । ५ वपंसे १० वपं तकके 
वालकको १० घंटा सोना चाहिये । जवान 
आदमीको अगर ७ घंटे भी सुख नींद सोनेको 
मिल्ल जाय तो काफी हे। जो लड़के खौर लड़- 
कियां स्छरूलमे पटृते हँ उन्हें रातको आठ चजे 
सो जाना चा्िये ओर सवेरे ६ बजे उठना 
चादिये। जो लड़के या लड़कियां इससे 
अधिक सोते हे बे आलसी हो जाते है। उस 
तरहके बालक ओर वालिकाश्रोके लिये दिनमें 
सोना अनुचित श्रौर हानिकर है । इसी तरह 
जवान आदमीक भी दिनको नही सोना 
चाहिये 1 गरमीके दिनमे कोई २ लोग दोपहर- 
में सोते हं । गरमीके दिनोमे दिनका सोना 
यरा नही है । च्योकिं गरमीके ठिनोमे जरासा 
पर्थिम करनेसे दी थकावट आजाती हे ओर 

शुरीरसे पसीना निकलने लगता है । उस समय 

आराम करना ही उचित हे । लडकोको अधिक 

रात तक जगना या पटना उचित नही। 

इससे अजीर्ण आदि रोग पेटमे हो जाते हे 

ओर पेटमें पीड़ा होने लगती ह, शरीर कमजोर 
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स 
शौर दुर्बल हो जाता है । सत्र ६ वजे उठकर 
अपने अपने कामस लग जाना चाहिये ओर 
८॥ वज्ेतकं काम करना चाहिये । उतना काकौ 
होगा । परीक्षा निकट आनेपर लड़क अधिक 
रात तकर पटृते रहते हँ । यहं करना असंगत 
नही हे पर इससे शरीरको सुकप्तान अवश्य 
पहुंचता है । एक तो परिश्रम अधिक करना 
पड़ता हे, दूसरे रातको देर तक जागना पडता 
है तो उसका फल क्या होगा ? स्वास्थ्य खराव 
हो जाना आश्चयको वात नही है! इसीकलिये 
लड़कोंको जहां तक हो सके अधिक राततक 
नही जागना चाहिये । अगर लके सदा निय- 
मित सूपसे काम करते रहेगे तो उन्हें अधिक 
परिश्रम करनेकी जरूरत कभी न पड़ेगी। 
दरस लिये रहिणीको इन सव बातोकी देल 
रेख र्ना जरूरी हे । 

मशहरीके व्यवहारसे खाभ 
हमने पहले दी वत्तला दिया है कि मले- 
रिया बोलारको जड़ मच्छरोका काटनाहै। 
इसके अतिरिक्त प्रमेह ओर खञलीकी धमारी 
भी मच्छरोके काटनेते पदा हो जाती हे अगर 
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मच्छरोके काटनेसे शरोरको वचाना हे तो 
रातको मशहरी लगाकर सोना चाहिये । जिस 
घरमे वाहर भीतर सफाई रहती हे, कोने श्र॑तरे 
कूटा कनवार नही रहता, आस पास भाटी 
मकार नहीं रहते वहां मच्छरोकी शिकायत 
कम रहती हे । उस स्थानमे मशहरीकी अधिक 
जरूरत नही पड़ती । रातको अगर हम विना 
महशरीके सोते है तो अंधेरेमे मच्छर हमारे शरी- 
रको काट खाते ह मर हम देख भी नदी सकते। 
एक तरहके मच्छडोके उड़ने किसी तरहकी 
प्ावाज भी नदी होती । इपलिये अधेरेमे हमे 
उसका पता भी नही लग सकता । जिन मच्छु- 
रोके उडनेसे भनभनकी आवाज उठती हे इमे 
उनका पता चज्ञ जाता है । जहां पदे तरहके 
मच्च कम होते हे वहांके लोग समकतेहै कि 
यहां मच्छगेकी वड़ी कमी हे । पर यह एकदम 
गल्तत वात हे । मशहरी लगाने मलस्य कर- 
नेरे कारण कितने ही लोग अपने आप मल्ञेरसिया 
सेग बुलाते दे ओर अपना शरीर नष्ट कर 
डालते है ! इसलिये मशुरीके इस्तेमालमे कभी 
भी उदासीन नहीं होन चाहिये । मच्छर दो 
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यान हो पर सदा मशहरी लगाकर सोना उचित 
हे! इससे केवल मच्छयसे ही शरीरकी रक्ता 
नदीं होती वस्कि अन्य अनेक जानवर जसे 
कीड़े मको, विच्छ आदिमे श्रीरकी रका होती 
रहती हे । 
ओदना विचौना धूपमें सुखाना 
दो तीन दिनके बाद एक बार समी ओढ़ना 
विद्धोन.--रजाई, तोशक, चादर, तकिया, फस्बल 
आदिको--भूपमें सुखा दनां चाहिये । इससे कप- 
डमे वद्र नही रहती ओर चीलर ओर खटमल 
आदिः जानवर कपड़मे नही पडने पाते । अगर 
विोनेमे चीलर ओर खटमल आदि. कीड़े पड़ 
जाते है तो रतकोौ माद्री नीड नहीं आती । 
कभी तो उनके मारे रातत भर जागते दही काटना 
पडता हे । चील्लर ओर खटमलतोके काटनेसे एक 
प्रकारका उयर अने लगता हे जिसमें पिलही हो 
जनिका विशेष डर या सम्भावना रहती है । गर- 
मीके दिनोमे शुशीरसे पसीना वहत निकलता 
हे! इक्तते विने पसीनेसे मीग जाते है मौर 
उने वद्र पेदा हो जाली हे ! उसीलिये गर- 
मोम रोज विना आदिः सुखाना चाहिये । 
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इससे पसीनेका जो जहर कपडे लगा रहता 
'हे बहुत कु दृरहो जाता हे। जाड दिनम 
विद्धौन! दिनको सुखाकर रातो सोने आनन्द 
मिलता हे ओर ठढक अधिक नही लगती । 
रोगीका पिद्धौना प्रतिदिन धूषमे खध्रश्य 
सुखाना चादिये । क्योकिं हवा तओरौर धृपके सस- 
ग॑से अनेक रोगकं कीड़े मर जतेहे। इस 
कामें खृहिसीको विशेष सावधान रहना चादिये 
कपडेकी गन्द गी अनेक वीमारियोकी जड़ हे । 
जगसी असावधानीसे घरमे विपत्ति आस- 
कती हे 1" 
कपड़ा फीचना व साफ करना 
ग्रहिणीको धरफे वालवचोके कपड्ोको 
विशेष तरहसे साफ़ रखना चाहिये क्योकि 
अबोध वच्चे सफाई ओर गन्दगीको कुछ नही 
समकते। धूल कीचडमें मनमाना लोट करते हे । 
इस विपयमे नीचे लिखी वातोपर ध्यान देना 
` जरूरी हे। जिस कपडेको पहनकर लड़के तको 
सोते हो सवे सोकर उटते ही उसे छोडकर 
अलग रल देना चाहिये ओर साफ़ जलसं 
उससे धो डालना चाहिये} इसी तरह स्वेरे जो 
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कपड़ा चच्वे पहने उसे शामक्रो घो डालना 
चाहिये ! दिनभर जो कपड़ा शुरीर पर रहता हे 
उसपर बाहरकी गर्द प~तीहै ओर श्रीरका 
पसोना लगता है इससे वह गन्दा हो जाता है । 
पहननेक कपड़े अधिक मेले न होने पावें कि 
उसके पहले ही सान लगाक' अपने हाथसे 
ही अथवा धोवीसे साफ़ करा ज्तेना चादहिये। 
गन्द कपड़े पहने रहनेसे अथवा गन्दे विदोने- 
पर सोनसे चीमारी उखन्न हो सकती हे । अगर 
धरमं कोड छरुतको वीमारीहै तो घोबीको क , 
कभी भी नहीं ठेना चाहिये । इससे षछटुतकी वहं 
वीमारो दूसरे घरों भी फेल सकती है । इन 
कपडोँको पहत्ते गरम पानी ओर सोरासे घरमे 
साफ करके तव धोवीको देना चाहिये । सूती 
कपडधा सोरा, साघ्चुन ओर गरम जलसेधौ 
लेनेसे खराय नही होता पर रेश॒मी या ऊनी 
कपड़ा इस तरह नहीं धोना चाहिये । इस तरह 
सोके साथ जलमे उवालनेसे रेश॒मो कपड़े 
खराब ह्ये जाते हे । ऊनी ओर स्शमी कपडंको 
रके साथ ठटे जनमे भिगो दना चाहिये। 
उसके बाद ठंडे जलसे दी धोना चाहिये । 
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. रसोडकी जुगाड फरना, 

तरकारी चीरनेके पहले अच्छी तरह देख 
भाल लेना चाहिये किं उसमें किकी तरहका 
घास पात, या कोड मकोड़े नही हैँ । इसके वाढ 
साफ पानीसे उसे धो केना चाहिये । तरकारी 
आंख मूदकर नही चीरना चहिये क्योकि 
किंसी.भी तरकछरीका सव भाग हमारे कामका 
नहीं ह्येता । इसक्तिये वेकामके भागको काट- 
कर फक दे ओर तवं छोटी २ करके उसे चीरे । 
लोकी, कम्दड, आलू, आदि तरकारीका 
लिलका पेटके लिये दानिक।रक हे 1 अधिक 
चिलका रह्‌ जानेपर पेटको चीमारी हो जाती 
हे 1नरकारी काटने एक चातका सदा ध्यान 
रखना चाहिये श्नि वह न तो अधिक घड़ी रहती 
दहेश्रौरनतो अधि दधोटीहो जातो हे! बहुत 
छोटी २ काटो जनिपर पकानेकैं समय जल 
जाती हे । फिर भोजने खादः नही रहता । 
वहत बड़ी र्खनेषर मजेमे पकती नही, कच्ची 
रह जानी हे । अगर तर्का ग मजेमे पकनी नही 
तो पेटमे जाकर उस ङा पचना केठिन हो जाता 
है मोर इससे अजीखं रोग भी पेदा हौ जाता 





१२० ख, कर्तव्य शिका 





सुखी ओर सम्पन्न कर सकती हैँ । 
वहूको चाहिये कि वह घरकी शिकायत 
हमेशा पतिते न किया क । पत्तिका कान 
भरना स्वयम मवसे वडा ठेव हे 1 इससे परि- 
वारको शाति नष्ट हौ जाती हे) कभी कभी 
इस फल इतना वुरा होता हे किं जन्मभर 
पदतावा करनेसे भ वह नही धुलता। एक 
घरकी वात हे । पति समशदार था पर पलां 
घडी ही नाद(न थी । पिचारे पत्िमे पल्लीको 
चहुत ऊख समताया वुश्ाया पर ऊुखं असर 
नही हा सुनते सुनते उसके कान पक गये । 
वह परिवारको छोडकर अलग होनेके लिये कभी 
श्रै तेयार नदी था । पर स्त्ीफी शिकायतस 
' वह्‌ पागल हो रहा था । निदान एक डिन वह्‌ 
चुपचाप घरसे गायच हो गया । अव तो कुह 
राम मच गया) बहत खोज किया गया पर 
कुर पतान चला) व्ही स्त्री जो अपना धम 
निवाहकर पतिकी प्राणवल्लभ अर परिवारकी 
प्रियतमा हदे होती आज उनो क्तिये तरसरही 
दै। न मेके पृछ है ओर न ससरालमें । समी 
उले अभागिनी ककर दुरदुराते गदते 


, बडे बुदढोके साथ व्यवहार १११ 
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वहूको चाहिये कि यदि उप्ते साथ कोई 
बुरावर्तावभाहो र्हाहे तो वह उिनतीके 
तौरपर सासे चा जिठानी्े कह दे 1 यदि 
धरके लौग समदार हे ओर अच्छे है तथा 
परिवारको साथ रखनेकी इच्छा करते है तो 
वे उसके दु.खोपर जरूर ख्याल करेगे ओर उसे 
दूर करगे । 








सास ससुर 

शह कल्लहका एक करण यह हे कि वहू 
घरमे कदम रखतेही मालकिन वन जाना 
चाहती हे । वे संमतो हे कि हम बड़ बुद्धि- 
मती हे । सास वुद्विया सठिया गई हे । उसने 
मालकिन चनकर बहुत दिन तक शहस्थीका 
सुख भोग लिया । अवउसे तालाकु जी मुके सौप-- 
कर स्वयं हरि भजनमें लग जाना चाहिये 
साथ दही वे अधिकार भी जमाने लगती ह । 

इधर सासजी यह सोचतो हे कि अभी 
आज तीन दिनकी आई चच्ची हमारे उपर 
शसन करना चाहती हे । हमारो सारी माया 
छलौर हमीफो खण्डा वारा । यह तो नही हो 
सकता । अविचारसे कलह ॒चिड़ जाता है । 
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यदि दोनों साधारण विचारसे कामत तो इस 
वरहे कलह कभी न उठे, 
वहृको सोचना चाहिये कि एहस्थीका वोः 
किसी अनन्द या आरामके लिये महीं हे । 
खहस्थीके बोरे साथ साथ सिरपर बड़ी भारी ' 
जिम्मेदारी आ जानो हे । ग्रह भी एक डोटास। 
रौञ्य हे । राज्ञाके उपर अपनी हरएक प्रजाके 
पालन तथा मनोरञ्चनका जिस तरह भार रहता 
है उसी तरह खृहिणीके उपर भी घरके सारे 
प्राशियोकी देखरेखका भर रहता है । 
बहूमे जवतक इतनी योग्यता न हौ जाय 
उते मालकिन चननेका कभी भो साहस नही 
करना चाहिये । उसे यह बात सदा ध्यानमे 
रखना चाहिये कि सास जिस समय यह्‌ समस 
` जायगो कि"बहु घर सम्हालने लायक हो गईं हे 
ता बहु स्वय इस फंभरटको अपने सिरसे उतार 
फेकेमी ओर अपना अन्त समय आराम ओर 
शान्तिसे वितात्रेगी 1 
सासको बहुकं घरमे अतेही इस घातका 
ध्यान रखन। चाहिये कि यही भपिप्यने दिणी 
होमो! सँ अरव बुडढो हो चलीं। किसीभी 
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दिन मेरी आं चन्द हो सकती हँ 1 इस लिये 
जहांतक हो जल्दी इसे धरके काममे निष्ण 
कर साग बो इसीकी सोप देना चाहिये । 
अधिकार सवको भिय है। अधिकार पाकर 
आदमी कामको बड़ उत्साहसे करता हे । इससे 
शुरूमेही बहके हाथमे कुचं अधिकार दे देना 
चाहिये । 
सुभे अपनी माताकी वात खुत्र याट है। चारो 
वहुरोके आते ही उन्होने तालाक्कञ्ी सव उन्हीके 
हाले किया । वेठी वैटी सव चीजोकी देखरेख 
भक्ञेदी करतीं, घरमे क्या दै, क्या नदीदहैः, 
इसकी फिकर भले दी रखती, लुकसान होनेषर 
ढो चार वतिं मले ही घना देतीं पर मालकिन 
चने रहमेकी ढावा वे कभी नहीं करती । मेने 
इसके लिये उनसे दो चार वार कहाभीषर 
उन्होने सढा यदी उत्तर दिया- बेटा, वे सव 
घडी हो गई, अपना हित ओर अनहित सम- 
भती । क्या मे अमर होकर आयी हूं मेरे 
वाद तो इन्हीं सवोको देखना न पडेगा । अभी 
से आदत पडी रहेगी तो अच्छा होगा] अभी 
तो में जीती हूं, जहा बुरा देखृ'गो समा दरूगी, 
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सम्हल जायंगी। मेरे बाढ तो यह्‌ भ कहनेवाला 
कोई नदी रह जाय उस समय इनकी 
सूलोको कौन सुधारणा । माकि इने वार्तोको 
म आज भी नही मूल सकारं! इसका परि- 
णाम जो सुखद हो रहा है उसकी चचां करना 
श्प मियां मिह बनना होगा । फिर मी में यदी 
कटंगा कि माके उपरोक्त वार्तोमिं सार भरा या 
ओर यदि च्ियां इसीके अनुसार चले तो परि- 
वार सढा सख ओर आनन्दसे चल्ल सकता हे! 

वद्धओंको चाहिये कि सास ससुरको अपनी 
माता ओर पिताकी तरह समे । जिस घरमे 
बहु जन्म लेती है उस घरमे जो दज माता 
पिताका होता ह पत्तिके घरमे वही दां सास 
ससुरका है 1 साख ससुर बहूको आराम देनके 
तिये दी है न किसे किसो तरसे तंग करने 
या'सतानेके लिये 

सास ससुरको सत्ताना सवसे बुरी ओर 
दुःखदायी वात है 1 जिस घरमे माता पिताका 
अनादर होता है उसका कल्याण कभी मी नहीं 
हो सकता । इसका एक कुफल ओर भी भोगना 
“पड़ता है आर हृ्रोको उससे सद सावधान 
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गहना चाहिये । हम पी लिख आये कि 
तडके माता पिताकी चालको घड़ी सहजमें यहेण 
कर लेते हे ओर उनमे ठीक वही आदत पड़ 
जाती हे ! एक बहू अपने सासको वडा सताती 
थी पर उसका वडा लड़का ढादीको बहुत 
मानता धा । पत्तिदेव भी रृहिणीके युलाम ये । 
वेभी माताकोदही दो बात सुना देते घे) 
त्रिचारी बुद्ियाकी घरमे बड़ी दुटंशा थी।न 
समयपर उसे भोजन मिलता रोर न समयपर 
पानी । विचारीका उ दीन दशमे एक सहा- 
यक वदी अवोध वालक था । पर वह हर तरहसे 
ल्ाचार था! एक दिन सुसल्लधार पानी घरस 
गहा था, काले काले बादल आसमानमे तैर रहे 
थे, चासते ओर घोर अन्धकार छा रहा था। 

तीस पहर बीत चला था। पर अभी तक वुदिया-' 
को दाना नही नसीव था । पेटकी कठिन ज्वाला- 

से वह तडपरही थी । जच उत्तसे नही र्हा गया 

तत्र उसने येना श्रू किया ) घरकी मालकिन 

वष्टमे इसपर चमककर बुह्ियाको दो लात 


जमाई आर कहा कि इसी सभ्य इस घरमेसे 
+ ~न 7 ~>) ~> य > ~> 
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एक फटा पुराना कम्बल देकर कहा किं इर 
वद्ियाको देआ श्रौ घरसे वार. करदे 
लडकेने कम्बले दो दुकटे कर डाले ऋ्रौर आध 
श्रपनी माको देकर कहा--मां पूरा कम्र 
दादीकोनदेदे। आधा रखने, एक दि. 
मेरी वहू तेरी भी यही दशा करेगी । उस सम 
शायद वह कम्बल भी नदे । यह कम्बल रहैग 
तो तेरे काम आवेगा । यह वनावरी किर 
नहीं दे, वर्क सची वात है 1 
जट जिठानी 

सास ओर ससुरके चाद जिठानी ओर जेट, 
वहूके आदरणीय ओर पूजनीय होते हैं । 
वहूको चाहिये कि वह उनका उसी तरह सम्मान 
करे जसे वह अपने चड़ भाई ओर चट्धे चहनकी 
करती है । प्राय जिटानी ओर देवरानीमें डाह 
इश्मा करती है ओर इलसे घरमे कलह पेद हो 
जाती हे । यदि. वहु आपसे वहनकासा 
चताच करं तो परिवारका कल्याण हो नौर घर 
सुगरी तथा सम्पच्च रहे 1 

देवरानी तथा जिठानीके कगद्से घरमे 
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संकट उपस्थित हो जाते हँ । इससे बहृश्रोको 
घरकी सदा रन्ता करनी चाहिये । देवरानीको 
उचित है किं वह अपने जेर तथा जिठानीको 
सदा सास ओर ससुरके समान समरे, जिस 
तरहं अपने माता ओौर पिताकी इजत करती हो 
उसी तरह उनकी भी इज्जत करे। यदि जिठानी 
उथ्र स्वभाववा्ली हो तोभी देवरानीक्रो नम्र 
होकर उसको दो वातं सह लेनी चाहिये । 
जिटठानी ल्ाचार होकर शान्त हो जायगी । 
जिटठानीको उचित है किं देवरानीफे साथ वह 
तऋप्रपनी डोरी बहन या पूत्रीकासा व्यवहार करे । 
यदिः उसमें छदं अवण हँ तो उसे दूर करने- 
की उसी तरह कोशिश करे जिस तरह मातां 
अपनी पुत्रीफे अवयुणोको दूर करती है । इस 
तरह परस्पर प्रेम बढता हे । 
ननद 
ननदोके परति व्यवहार करनेमे वहूरोको 
विशेष सतक रहना चाहिये । ननद भोजाईके 
गड" उद्ाहग्णके तौरपर दिये जाते है । पर . 
यदि विचार कर्‌ देषा जाय तो इस भगङेकी 
कोई जड बुनियाद नहीं हे । एक तो ननद 
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परायी धन ठहरो ! यदा कदा पिताक घर पहूनो 
या मिहमानोकी तरह पजातो है ! इसे उस- 
की उतनी ही खातिरदारी होनी चाहिये जितनी 
एक मिहमानरी होत्ती है । दूसरे पिताफे धनफी 
चह भी उसो तरह अधिकारिणी है जितत तर 
उसका भाईै। हिन्द शाघ््रफे एक कानून ह्यास 
उसका हिस्सा भलेषही मार दिथा जायपर 
विचार नीतितो एेसा नहीं कती । कष 
पिताकी सोनो सन्तान है । फिरएफ क्यों हिस्सा 
न पावे! 
बहे बहुधा साचतो है कि एमारे पततिकी 

कमाई ननद क्यों खाय । उसका उपर छया 
हक ? यह्‌ विचार बहत ही खगथ टै । घुष 
सोचना चाहिये कि साहैपर वहिनो सथतते 
अधिक अधिकार हाताटे क्योफि माके किये 
ही व्ह पि्ताकी आधी सम्पत्ति द्वादकर ५ 
जाती है । बहन भटके घरकमी भीः । 
समय तक्र नहीं ग्दना चाहनी, यदि 

क्लिये वह एकदमते विवश न ही जाय 

सुर्के घर जव उसकी रचा तथा पाल्तन 

करनेवाला कोड नदीं ग्दता नभी वनँ 
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शरण लेती हे । फेसी दशार्मे बह्मोको चाहिये 
कि विधवा ओर टुलिनी ननटोको कडी बाते न 
कहे व्योकिं वे दुखिया है हर तरहसे असहाय 
होफर ही उन्होने भाईकी शरण ली दै । 
सोत 

दिन्द्र समाजमे सौतका दज सवसे खराव 
है । 'सौतः शृब्ठका ही प्रयोग इतना खराव 
होता है किउसके उ्यवहारका अनुमान सहजमें 
हो सकता है । कितना भी शान्त घरक्योन 
हो सौतके कारण कलह अवश्य उत्यन्न हो 
जता ह । यह कलह उतना भयानक रौर तीव 
होना हे कि “सौतिया डाह' भिसालके तौरपर 
हौ गया हे । पर अच्छी रृहिणी सौतमे भी एक 
तरहका सुल मानती हे ओर सुखहिणीका यही 
कर्तव्य हे। 

सौत पक तरहको विपत्ति है । शहिणीके 
लिये इससे बढ़कर दुर्भाग्यकी दूसरी चात नहीं 
हो स्रकती है , पर सुग्रहिणीको यही समक- 
कर सन्तोष करना चाहिये किमे अभागिनी हु, 
सुममें कोई वड़ा भारो दोप हे तभी तो हमारे 
पतिको दूसरी पली लानेकी आवश्यकता पड़ी 
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दै! यदि सें हर तरहसे पतिदेवको सन्तुष्ट कर 
सकती, तो फिर बह दूसरी पठन कयो लति. 
मेरे दोष ओर अयोग्यताके कारण ही तो उन्हे 
ेसा करना पड़ा हे! फिर मै अपने दोपके 
किये दसरोको क्यों कु कहं, सोतसे क्यों 
लडं ! मेय काम पतिदेवको हर तरहसे प्रसन्न 
रखना है! यदि सोतके द्वारा ही पत्तिदेवकी 
सेवाहो सङ्ती है तो मुभे एेसा यत्च करना 
चाहिये जिससे सोत सदा सुखी रहकर पतिटे- 
वकी अधिकाधिक सेवा कर सके । 

पहली च्ीमे छख न कुरु कमी रहनेके 
कारण हौ कोई एक पलीके रहते दूसरौ पल 
घरमे लाता है । , इसमे सवस प्रधान कारण 
सन्तति रहती है । प्राय पहली पलीसे कोई 
सन्तान न होनेपर ही लोग पहली पलीके जीते 
ही दरी पली लाते हे । एेसी दशाम सौतसे 
डाह ओर भो नही होना चाहिये, क्योकि 
वशुकी र्नाका भार सवके उपर है! यदि 
वेशका लोपदहोजाय तो पिण्डा पानी देमे- 
वाला भी कोह नही रह जायग। ओओर्‌-+इस 
तरह सव पापके सागो होगे! ^ 
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स्त्रीको पति वंशकी र्ताके क्तिये लाताहे 
उससे डाह करना भी उचित नही, उसकी तो 
इज्जत होनी चाहिये । छोटो ( नई खायी हई ) 
पलीको भी पहली पलोका उसी तरह आदर 
करना चाहिये जिस् तरह छोटी बहिन व्ड़ी 
वहनका श्रादर करती है । उसै समना चाहिये 
कि पत्तिपर पहला अधिकार इन्ीका है । सेतो 
अआजकी आ हं । उनमें कु न्‌दि है तभी 
तो पतिदेव पुे लाये हे । एक तो उक्त कमीके 
कारणही बे दी हे फिर कोई कड़ी वात कह- 
करयाताना मारकर सुभे उनकाजी नही 
जलाना चाहिये! इस तरह सोच विचार कर 
यदि दोनो सोते वहिनकी तह रहे तो परि- 
वारकी र्न्नाहो सकती है। 
साधारण धर्म 
वहुश्मौको चाहिये कि प्रातः काल उटकर 
सास्र ससुर तथा घरके अन्य बड़े ब्रूटोको 
भ्रणाम करें । इसका परल वड़ा दी अच्छा होता 
है! यदि किमी कारण सासन ससुर या युरु- 
जनकाजी दु खी रहता है तो उससे प्रसन्च हो 
जाता हे, उनके हृद यके दुख दूर हो जाते हे । 
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गुरुजनोको जीतनेका एकमा शस्त्र हे प्रेम 
चाहे वे कितने मी रुष्ट क्यों न हों, सन्तान 
प्रति उनका क्रोध कितना भो अधिक क्यो 
हो पर यदि सन्तान (वेदी या चह ) चुपच। 
उनकी वातं बरदएश्त करती जाय तो उनव 
कोध, रोष अवश्य दूर हौ जायगा । 

परव्येक खहिणीकःः कतव्य हे कि गृहस्थीषं 
चलनेमे बह उपर लिखी बातोपर सदा ध्या 
देती रहे । ग्रहस्थीमे परस्पर जितना अधि 
मेले ओर प्रम रहेगा उत्तनीही अधिक लगो 
सायत मिलती रहेमी । इससे धरे कामः 
खदिणीको किसी तरहकी दिक्घत्त नहीं मालुः 
हामी । सव काममे सवको सहायता ओ 
सलाह मिलते रहनेसे, काम पुरी निपुणता 
चलता रहेगा । 


सातवां अध्याय 





चिनय ओर रजा 

विनय ओर लज्जा स्तरियोका श्च गारदहे। 
नारीमे लज्जा जितनी अधिक होगी उनका 
सौन्द्थं उतना ही अधिक होगा क्योकि लज्जा 
आर नमूता ही उनका खाभाविक सौन्दर्य हे । 
पर लज्जा शुब्दका जो अर्थं आज कल हमारी 
सम।जनें चल्लनसार है उससे हमसे को मत- 
लव नहीं हे । चार हाथका घूघट काटल्तेनाही 
लञ्जाकी सच्ची निशानी नही हे । उस घ्‌.घट- 
काकुफल कभो कभो रेलवे स्टेश॒नोंपर वड़े 
मञमे देखनेमे आता है । एक समयकी वात 
हे! मै ऋल्लकनत्तासे पयाग जा रहा था ! गाडीते 
मे मोगक्तसराय पहुंचा । काशीकी गाड़ी लगी 
धी । जिस उवह टजेमेमें चेटा था उसीमे एक 
मारवाड़ी महाशय अपनी पलीङो लिये वेट थे । 
शर्भलञ्जाको ढोते दोते ज्यो त्यो रेलकी सफर 


कटी । मोगलसराय उतरना पड़ा । अगे आगे 
१२ 
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सेठजी चल्ते ओर पीछे पादे तान हदाथका घं घर 
काहे उनो पली चलीं । घं घटका प्रट इतना 
लम्धा था ओर उसे भी वह इस तरह लपेटे थीं पि 
सामनेकरी वस्तु सी नदी सुफडंदेतीथी।स्टे 
शनोपरयोही याध्रियोकी भी रहतो हेःमोगल- 
सराय तो चडा स्टेशन ( जकशन › ठहरा, फिर 
भीडका। क्या पृदना । उनकी परली निरन्तर चली 
जारही थी 1 उन्होने समा था कि मेदान साफ 
है 1 एकाएक दृ्री तरफसे एक आदमी वीचमें 
श्रा पडा ओर वह(सेठानी)भहराकर उसपर गिर 
पडी ! अगल वगलसे लोग हंस पड़ 1 धया इस 
तरफ़ घृ घटवन्दौ लजा हे ¢ यह तो लाका 
नाटक हे। असली लजा है आखोपर अधिकार. 
जयानपर अधिकार, सोच समकर बोलनसाच 
सरक देखना, तथा सोच समम्हकर लोगोके 
साथ उयवहार करना । ` यही सच्ची लला दे। 
पर इससे हमरा यह मतलव नहीं हे किं 
शारीरिक लञ्जाको दो देना चाहिये ! शारः 
रिक लञ्जा चाहिये पर उस चातका सदा ध्यान 
रखना चाहिये कि उस कारण कोई विरे 
अघुविधा नदीं होती । आजकल रेल आदिकी 
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~~~ ~~ 


सवारीमे स्त्रियोको चलना पडता है। एसे 
स्थानों लज्ज।करे कारण कभी रमी षड़ी अषु 
पिधाहो जानी हे। हमरे यहां एक प्रथा चल 
गई हे फि वहु" बडे चर्रोके सामने बोलती 
नही, उने सामने होतो भी नही 1 यष वारी 
लज्जा हे । उससे कभी कभी वडी हानि होनी हे । 
एकं श्रादमीरी स्त्री इत्ती बाहरी लज्जकि 
फेरमे पड़कर मरते मरते वच गह । पिता पुत्र 
तथा बहू तीनो विन्ध्याचल गये ये। धर्म- 
शालामे उतरे थे । पुत्र बाजार चकते गये, कम- 
रेमे वह लेटी थी ओर बाहर वरामदेमे समु 
रजी थे । वहूको प्यास लगी । श॒मंके मारे उसने 
सस्रजीसे पानी न मांगा 1 तकलीफ वदती गङ्ग 
शमर अन्तमं वड वेहोश हो गइ । सक्तण्जी 
वाहुर बेटे थे पर उन्हें उसका कुट्‌ पता न्वी । 
सयोगवश उसी सपय पुत्रजी आगये । भीतर 
जाक देखा तो बहू वेहोश्‌ पड़ी हे । टवा दिया 
गथा ओर बहूको चेत हुश्ा । पृदचनेपर उत्तने 
अपनी मूल कह सुनाड । जिन लोगो उन्होने 
यहं किस्सा कह। सथफे सव हेसने लगे । इल 


तरहकी लज्जा किंल कामकी। ˆ ` ~ 
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हमारे देशकी रमणियां आवश्यकत्ता पडते 
पर वाजारोतते सौदा नहीं ला सकतीं, कहीं 
यात्रा करना हैतो उनके साथ घरे एक 
आआटमी चिना काम नहीं चलता । इन सथ्रका 
एकमात्र कारण लज्जा है । दूसरे पुरुपसे वात 
करते साज लगती है, एसरेसे ख मांगते लज 
लगती हे। रास्तेसे दुष्ट दुर्विनीत बदमाश अनेक 
तरहकी घुरी भली वाते कहते है उन्हें सुनती 
चली जा रही है पर किसी भले माचुसको देख- 
कर उससे अपना दुःख निवारण नही करायेंगी। 
इसका यही कारण है कि उन्हे दृसेसे बोलते 
लाज लगती हे! कभी कभी रोगी स्तयां 
डक्टरोसे अपना सच्चा हाल कहते शर्माती 
है । भला इस तरहकी लल्नासे क्या फायदा ! 

परदा 

यहींपर वयो शब्द हम परदेकी रिवाजपर 
भी कह देना चाहने है । हमारे देशुमे परदेकी 
रिवाज बहत अधिक हे । आजकल इसपर 
वरात्रर कगड़ा सचा हा है कि परदा रखता 
चाहिये किं उठा ठेना चाहिये । समथ खय 
बतन्ञा देगा कि परदा रखना चाहिये या उटा 
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टना चाहिये । हम यहांपर टो एक वात्त केवल्त 
परदेरो चलनपर लिखकर अपनी समाजकीं 
वहू वेटियोको यह वतला देना चाहते हे कि 
परा किस तरहका होना चाहिये । 
परदा हे क्या चोज ? अपने शरीरको इस तरह 
ठककर रखना कि पर पुरुप उसे टेख न सके 1 
यही सती स्यीरी मर्यादा हे । पुराने समयमे 
इसीकी चाल थी । उसलिवे हमारा परदा इसी 
तर्का होन! चाहिये । पर्टाके साने यह नहीं 
हे कि शुरीरको केदी बनाकर परदारूपी जेलमें 
उसे हुम दो। यह ततो परदेको आमे उस 
शुरीरपर अन्याय ओर अत्याचार करना हे । 
हमारी सनाजमें आजकल परदा एक 
तरहका ठकोसल्ा हो गया हे, जान पहचान 
ओर घरवालोतते तो परा किया जाता हे) पर 
पराये लोगाके सामने उसकी जरा भी परवा नही 
को जाती कि ससूचा अगभी ठका हे या नहीं } 
इस परदेसे अनेक नरहकी बुगडया हमारी 
समाजमें फैल रही दै जिनसे नारी-समाजकी 
सजा हूत ही आश्यक हे । परदे, -रहकर 
स्त्रियां कमजोर हृदयश्री हो जाती है, ,अधव- 
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नौकर वेतनभोगो ह । घरमे क्याहोरहाहै, 
उससे उन्हे कोई मतलव नही । अपने मन्ते वे 
कोद काम नही करना चाहते, जो काम उनके 
पुपुदं कर दिया जाता हे, वस उत्ते ही परा कर 
देनेम वे अपने कर्तब्यको समाप्ति समते 
हे। इश्तसे अधिक वे ओर छु नहीं करना 
चाहते ओर न हमो उनके साथ किसी तरहकी 
घनिष्ठता रखते हँ । शहरोमें अमीरोके घरोमें 
तो नौकर चाकर इउत्तनी नीची निगाहसे देखे 
जाते है किं उनका ठीक तरहसे नाम लेकर 
पुकारना भी उचित नही समा जाता 1 इस 
तरहके उयवहार बतेमान युगमे किपतीको भी 
सद्य नहीं है ! नौकः चाकर इस तरहके ध्यव. 
हारको क्मीमो वन्दा नही कर सकते । 
परतरे जानते है किं इस तरहकी वातोँको 
वरदान करनेमें एक विशेष लाभ है मौर वह है 
मालिकरीं जेचमेत्ते पसोकीं ` + 
आजकल नौकर चाकर 5. 
वहु{रको केवल्ञ इसीलिये ५९ 
उन्हे अतुचिन लासकी . 

शुहरोमिं नोकरोका भर" 
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^ 


से सोष्यवारी लाना। इस कामन वे अनु- 
चित प्रकारतत द्ये पेसा कमा सक्ते हे 1 यदि उस 
वातका सन्देह हो जायतो दो बतं करनी चा- 
.हिये। यातो घरका कोई आदमो नौकरोफे साय 
हाट-बाजार करने जाया करे या प्रतिदिनकी 
इस्तेमा्ञी चीजोरी ठरका पता रखे । यदि 
फेसा नही कर सकते तो केवलमान्न सन्देह 
करके नोकरको चोरी लगाना या गाली ठेना 
उचित नहीं हे 1 इसलिये यदि किसी वातमे 
सन्देह दो तो पहले उसक। पता लगा लिया 
जाय, तवर उस्र सम्बन्धे कख कहा जाय । 
कोड्‌ कोई च्िया सौदा अ! जानेपर उसका 
ठर पद्धती है, उसका वजन पद्धती हे ओर तुरत 
तरा लेकर उे तोलने वेट जाती हे । इस 
तरह पक सो रोजका समय बेकार न्ट होता 
हे ओर नौकसरका घरसे रहना कठिन हो जाता 
हे। इसक्जिये एहिणीको यह काम प्रतिदिन 
नही करना चाहिये । हा, इनमीनानफे लिये 
कभी कमी पेता कर लेना चाहिये 1 रृहिणीको 
चीजोकी ठर भिन्न भिन्न वाजारोमे क्या है यह 
भी जान र्ना चाहिये, कौनसी वस्तु किस 
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वाजारमें सस्ती रौर अच्छी मिलती है इसकी 
भो जानकारी श्खनी चाहिये । रभी कभी घरकी 
स्ियोके “महंगा” शब्दसे नौकर चाकर इतने 
चकरा जाते हँ कि वे वाजारसे खरावसे खराव 
व चटु चीज लाकर रख देते हे । कलकन्तेकी 
चात है, जिस सकानमे पर पहले रहता था उसी 
मकानदारके घरक हाल सुनाता हू । जमादार 
जव तरकार लेकर आआतातो गृहिणी “चोखी 
कोनी लायो, म्हंमो हैः की आवाज दिया 
करतीं । उ्तक। परिणाम यह हु कि -घरके 
प्राणी तस्कारीके नाम तरते लगे 1 ताजो तर- 
कारी उन्हं कभी नसीब ही नहीं होती थी । जव 
कभी घरका कोड प्राणी जमादारसे ताजी नर- 
कारी लानेको कहता तभी तो वह्‌ साफ़ जवावर 
देताः--वावु साहय, चोर कोन वनने जाय, तर- 
कारीवाललोसे गडा कोन करने जाय । आपके 
घरफी स्नियोंको ताजी तरकारी भाती ही नदीं । 
एक वार लाकर फिर फेरने कोन जायगा । इस 
तरहके व्यवहारसे गृिणणैको सटा सतक रहना 
चाहिये । गदहिणीको सदा इस वात्तका पना ्ञगा 
रखना चाहिये फि ` ~ अमुक समय 
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मुक तरकारी ्राजाती है चौर इतने मूल्यपर 
विकतती है । उसीकं अनुसार शृहिणीको प्रतिदिन 
वतला देना चाहिये कि क्या तरकारी अवि 
किसी किसी घरमे नौकर टिकते ही नही । 
नित नयोका आगमन ओर पुरानोंका पयाण 
होता है! इसका एकमा कारण एदिणीका 
अनुचित उ्यवहार है! विना किसी कारण, 
विना समके धूम नौकरोको डाटना उषपटना, 
गाली युता देनाया चोरी लगाना उनके 
टिलको तोड़ ठेता हे । फिर उनक। घरमे ठहरना 
किनि हो जाता हे । उससे नौकरोको हटात्‌ 
कोई असुचित वात नही कहं देना चाहिये । 
कषिसी किसी घरमे यह भी देखा गया है 
कि नौकरोके परति ऊञ्यवहारके कार्ण रके 
वालक वालिकाश्मोकी आदत खराव हौ जाती हे। 
डके स्वभावक्ते ही चथल होते हे, वे हर वक्त 
यही चाहते है कि नौकर उनकी सेवामे लगा 
रहे ) फेला न होनेसे उन्दं प्राय क्रोध आ जाता 
है ओर शदिणीकते उस नोकरकी अनेक तरहसे 
शिकायत करते हें ओर माताकते पास रोते $ ¦ 
खभावतः माताको क्रोध चद आता हे) मत्त 
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वाजारतं सस्ती ओर अच्छी मिलती है इसकी 
भो जानकारी रखनी चाहिये । कभी कभी धरकी 
स्िथोके “महंगा” शुष्टसे नोकर चाकर इतने 
चकरा जाते हँ कि वरै बाजारसे खरावसे खराब 
व बटु चीज लाकर रख देते हे । कलकनत्तेकौ 
वात है, जिस सकानमे रैं पहले रहता था उसी 
मकानदारके घरका हाल सुनाता हू" । जमादार 
जव तरकारी ज्तेकर आता तो गृहिणी “चोखी 

कोनी जायो, सहंगो हे" की अवाज दिया 
करती । इतक परिणाम यह हत्र( किं -घरके 
प्राणौ तरकारीके नाम तरलने लगे 1 ताजो तर- 
कारी उन्हं कभी नस्तीवही नही होती थी । जव 
कभी घरका कोड प्राणी जमादारसे ताजी नर- 
कारी लानेको कहता तभी तो वह साफ जवार 
देताः--चाबू साहब, चोर कोन वनने जाय, तर- 
कारीवाललोसे गडा कोन करने जाय । आपके 
घरकी स्वियोको ताजी तरक।री भाती ही नही । 

एकः वार लाकर फिर फोरने कौन जायगा । इस 
तरहकं व्यरवहारसे गुहिणीको सदा सतक रहना 

चाहिये! गृहिणीको सदा इस चातका पना लगा 

“ रखना चाहिये कि वाजारमें अमुकं स्मय 
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अपके तरकारी आजाती है ओर इतने मूल्यपर 
विकती है । उसीके अनुसार रहिणीको प्रतिठिन 
चतला देन! चाहिये कि क्या तर्कारी अवे । 
किसी किसी घरमे नौकर टिकते ही नही । 
नित नयोक्छा आगमन मौर पुरानोका प्रयाण 
होता हे। इसका एकमाघ्र कारण शहिणीका 
श्रसुचित व्यवहार है! विना किसी कारण, 
विना सममे घृभे नौकरोको टना उपटना, 
गाली यष्ता देना या चोरी लगाना उनके 
दि.ललको तोड़ देता है । फिर उनका घरमे ठहरना 
कठिन हो जाता हे । उससे नौकरोको हटात्‌ 
को अनुचित वात नही कह देना चाहिये । 
किसी किसी घरमे यह नी देखा गया हे 
कि सौकरोके प्रति कुभ्यवहारके कार्ण धरे 
वालक वालिकाश्मोकी आदत खराव हौ जाती हे। 
लड़के स्वभावे ही च्ल होते है, बे हर वक्त 
यही चाहते हँ कि नौकर उनकी सेवामे लभा 
रटे । फेला न होनेसे उने भाय कोध आ जाता 
है ओर खहिणीसे उस नोकरी अनेक तरहसे 
शिकायत करते है ओर माताके पास रोते हे । 
सभावतः माताको कोष चद अता है! माता- 


१४६ त्र करैव्य शि्ता 


स्यं नौकसेको इसके लिये कुठ न कहकर गह- 
स्वासीसे कह देती हे ओर गहस्वामी विना सोचे 
समभे नौकरको मारपीट देते है। बवालकने 
देखा कि मेरे कहनेका यह असर पड़ता है । 
फिर क्या उपस्तका दिमाग आसरमानपर चट 
जाता है ओर वह्‌ अनेक तरहकी अनर्थकारी 
चाते कर डालता है । इस तरहकी बुरी अट- 
तोका पर्णिम यह दहोताहे किंकभी कभी 
परिवार नष्ट हो जाते हे, घरमे एर पेदा दो 
जाती हे । 

इसलिये माताको उचित है कि इस 
बातका सटा यल्ल करती रहे कि लड़ कोमे इस 
तरहकी बुरी आदतें न पड़ने पवि । नोकरोको 
जो करु कहना हो स्वयं कहै, यदिः कहुीसे उनमें 
छुचाल या कुञयवहार देखे तो इसके लिये 
उनको डरे डपटे पर लड्कोंको इस वातका 
कभी भी अवसरनदे कि वे उनके संवंधमें कोर 
घात कहं । नौकयोको सदा डारते इपरते 
रहना भी उचितं नही है! उससे वहुधा 
नोक वेहया हो जाते हे ओर किसो कामके 
नहीं रहते 1 
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किसी किसी परिवारे शहिणी यह समम 
लेती है कि दासं दासी सवं निपुण होगे । 
घड्ीकी सरूईैकी तरह अपना काम पुरी योग्य- 
ताके साय पूरा करेगे । पुरी ईमान्दारी दिखला- 
वेगे} इसमे षणी भारी भूल करती हे । उन्दे 
समस लेना चाहिये कि यदि इनमे इतनी 
योग्यता होती तो ये च।र रूपयेके लिये दूरोके 
हाथ अपनेको वेँचन देते, इसी तरहकी 
कल्पनाञ्रोके आधारपर इनसे काम बिगड़ते 
देखकर श्दिणीको इनपर जल्दी क्रोध नही 
करना चाहिये क्योकि ये भी क्रोध रदित नही 
है । इन्हें तो हमसे भी अधिक कोध हो सकता 
हे क्योकि ये निपट मूलं होतेह । उनके कामोमें 
शिथिलता, देरी, अधूरापन आदि अनेक ढोप 
रह सकते हे पर इसके लिये उन्दं सजादेनाया 
ओर किसी तरहक दरड देना उचित नहीं 
वथोकि इस तरहसे संसार चन्न नही सकता । 
यदि. एषिणी सचमुच नौकर चाकरोका 
सुधार चाहती है, उनकी अवस्था ठीक करना 
चाहती है तो उसे उचितदहै कि वह उनके 
, बीचने प्रम फलावे, उनके उपर दया दिखल्लवे । 


१४८ स कत्तव्य श्त 


प्रेमके साथ उन्हं रखनेसे, उनपर प्रेम दिखल्तानेते 
जोम हो सकतादे, जो काम कराया जा 
सकता है वह्‌ ड।ट उपरसे नहीं हो सकता । 

नोकर चाकरोको हमेशा डाटते इपटते 
रहनेसे एक बुराई ओर भी पैदा हो जाती है । 
घरे युंहपर जाव देने लगते हैँ । इस तरहके 
नोकरोसे रहरस्थीका काम काज नहीं चल 
सकत्त । इस तरह नौकर रखकर भी अनेक 
तरहकी कठिनाइयोको भेलनेसे बहकर दुःखकी 
ओर क्या वात हो सकती हे 

इस क्लिये हरवक्त नोकरोको डाटते रहना, 
या ल़कोके लिये उन्हें गाली युफता देना उचित 
नहीं । जहांतकर हो सके नौकरसे काम चलावे। . 
यदिः उससे काम चलना एकदमसे असम्मव 
हो जाय तो उसे निकाल दे। 

यद्धि दास दासीने कोई धड़ा अपराध 
किया है ओर निकालं दिये जाने योम्य है तो 
भी अवसर कुश्रवसर देखकर दही उसे 
निकालना चाहिये ! खहिणीको उचित है किं 
कोधे वश होकर कोई भी ठेला काम नहीं कर 
डले जिसके लिये पीछे पंताना पङ । मेरे एक , 


| 
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मित्रक स्त्री जव कभी दास दास्ियोपर निग- 
इती ओर उनको किसी तरहका दरड नही 
विया जता थातोवे अप्नादही सिर पीटने 
लग जाती थी! एक वार उन्दने यह काण्ड 
इतनी घेसमभीसे फिया कि सेकं रुपये डवट- 
रफे लिये खर्च करने पडे तो भी आराम नहीं 
हा । उनके पति घवरा गये 1 दूसरी चार जव 
वे फिर मजूरिनपर बिगड़ी तो विचारेने मारे 
डरके मजुरिनको जवाव दे दिया ! समयपर 
दूलरी मजूरिन नही मिल सकी । घरका सव 
काम काज अपने हाथो करना पड़ा । लडके-- 
जिन्हे कभीकौ आदत नही थो~पानीमे भीम 
आीगकर सौटा लने लगे । परिणाम यह हा 
कि दोषी दिनके चौट गृहिणी सय वाल चच्चोके 
चीमार पड़ गई" ओर स्वय हमारे भित्र साहवको 
रसोई बनाना पड़ा! इससे उनका मरौर काम 
ठीक तरहसे नहीं होमे लगा । दप्तरका काम 
भी वे ठीक तरहसे नही ठेख सकते धे । शामको 
जव उन्हे काम काज सम्हालनेका समय होत 
उती समय लडकोको सावृूदाना देना पड़ता । 
जसी जल्दीवायीसे इस तरहका परिणाम 
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निकला! इससे गृहिणीको सोच सममकर 
काम करना चाहिये । यदि नौकर एकदम 
रखने लायक नहीं दै तो चुपचाप दूसरा 
आदमी तल्ताश॒ कर ज्ञे तव उसे जवाव दे। सची 
गृहिणीका यही लक्षण है किं वह परिवारका 
काम अच्छी तरहसे चलावे। उसमें किसी तरहकी 
वाघा न उपस्थित होने दे । 

हमारे ल्िखनेका यह अभिध्राय नहीं है किं 
हर ह!लतमें दी यही व्यवहार रखना चाहिये । । 
यदि. नौकर कोई फसा अनुचित काम करते 
पाय( जाय निस्ते घरमे उसका एक चणएके लिये 
भी रहना हानिकस्दै तो उसे तुरत निकाल 
देना चाहिये! उस समय घुविधाञ्मो ओर 
असुविधान्रोका विचार नही करना चाहिये । 
यदि नौकर या नौकशनी लडकोंको घुरी अदत 
सिलाते पाये जायं तो एक चणक किये भी 
खन्द घरमे ठहरने देना उचित नही । 

एक वार नौकरको लूब सोच सममकर ओर 
ठोंकपीर कए रखना ही उचित्त है। वार वार 
नोकरो रे वदलनेतसे य! निकाल्लनेसे वे घरको 
इस तरह बदनाम कर देते है किं फिर नोकरोका 
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मिक्लन। ही कठिन हो जाता हे । इसलिये पहले 
अविचारसे काम लेकर पीक्ेके लिये कटिनाहका 
बीज वोदेना उचित नही । यदि नौकर बदमाश 
हे ओर उसे निकाल्लना है तो नये नौकरको 
रखते समय इस वाततका सदा ख्याल रखिये 
कि पुरानेका संगं उससे नदीं होने पाता। 
अच्छसे अच्छे नोकरोको भी खराब नौकर 
सिखा प्रा कर वरवाद्‌ कर उेतेहे । मेरे एक मित्रे 
सुरस एक दि. अपने एक नौकरके वारेमे एक 
किस्ला कहा । उक्ते मे आजतक नही भूल सका 
ह। उनक। पुराना नौकर वड। बदमाश था। उसे 
उन्होने निकालन। चाहा । नथा नौकर रखा । 
पहले ही दिन पुराने नोकरने नये नोकरको 
सिखा दिया कि जो कुचं सोढा घरमे मंगाया 
जाथ उसमेसे दो पेसा कमं करके लाया करना। 
संयोगश्च ससे पहले उत्ते ठो आना पेसा 
पोस्ट काड लानेके लिये दिया गया ! वह गया 
रौर ६ पोस्ट काडं लाया (उस समय पेसेवाला 
पोर्ट काडं चलता था) । ठो पोस्ट का कम 
देखकर उससे पृछा गथा तो उसने साफ साफ 
बतला दिया। बड़ी हंसी हई । आलसी 
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नौक्को डरने या निकालनेके वदे तनखाह 
रोक लेनेसे वे सुधर जाते हे । 

किसी किसी घरके नौकर इतने विगड़ गये 
रहते किंवे सीधी तरहसे बातचीत तक 
करना नहीं जानते । माराडियोके नौकर प्रायः 
इसी तरह होते है । इससे नौकरकी वदनामी 
नदीं होती घल्कि घरकी बदनामी होती है 1 
भला आदमी रसे लोगोफे घर आना सहीं 
चाहता । इससे गृहिणीक्ो सदा उस तरहकी 
शिचा देनी चाहिये जिससे नौकर चाकर सदा 
नश्न रहं ओर जो उनके घर आवे उने विनीत 
होकर बात चीत करे 1 

नौकर चाकरोका पेट कभी न काटे । अगर 
उन्हें पेटभर भोजन नदी दिया जाता तो उनमे 
चोरी करनेकी आदत अवश्य पड़ जायगी । 
आअषदमी भूखा रहकर किनमे दिन तक काम कर 
सकता है! अगर ठीक तरहसे पेटभर अन्न 
नही भिल्लता तो वह्‌ उन बुरे तरीकोसे काम 
ज्तेकर अपना पेट तो भरेगा ही । 

प्रायः देता जाताहे किं नोकरोकि लिये 
अलग सामान पकाया जाता है अर्थात्‌ घरके 
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प्राशियोकं लिये जो सामान तेयार होता हे 
उससे खरा अन्न उनके लिये बनाया जाताहै। 
यह धात उचित हे या अतुचित, इस सम्बधमे 
हम कुनदी कहना चाहते । हम केवल दो 
वाते लिख देना चाहते हे ओर आशा करते दै 
कि हमारे घरोकी वहू वेदियां अपनी रहरथीके 
अवस्थाके अनुसार इसे काभमें ल पिगी । 

जेला हमने ऊपर कहा है घरके नौकर- 
चाकर परिवारके अंग समभे जाते हे । परिार- 
के घुखमे वे अपना सुख चौर दुतम दुख 
मानते है । घरमे जिस दिन अभाग्यवश फाका 
हो जाता हे वेभी पानी पीकर चुपचापसो 
रहते हे । फिर जव घरके सव भ्राणीको सुस्वाटु 
भोजन मिलता है तो अकेले वही व्यो उससे 
वथित रहं । 

दूसरे जीभकरा स्वोढ सव लोग लेना चाहते 
हं। अगर स्वाटकी ठृक्तियोनहींहोतीतो 
नोकरोमे चोरी करनेकी अटत पड़ सकती है । 
दासियोको बहुधा चीजें चुराकर खाते देखा 
गया है । इत्ते पवित्रता ओर सफाई तो नष्ट 
होती ही है धर्म भी जाता है,क्योकरि चोरी करके 
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नोकरोको डांटने या निकालनेके बदले तनह 
रोक लेनेसे वे सुधर जाते हें । 

किंसी किसी धरके नौकर इतने विगड़ गये 
रहते है किंबे सीधी तरहसे घातचीत तक 
करभा नहीं जानते । माखाडियोके नौकर प्रायः 
इसी तरह होते है । इससे नोकरकी वदनामी 
नही होती बलिक घरकी बदनाम होती हे । 
भला आदमी पसे लोगोके घर आना सही 
चाहता! इससे गुहिणीको सदा इस तरहकी 
शिचा देनी चाहिये जि्तसे नौकर चाकर सदा 
नश्र रहे ओर जो उनके घर आवें उनसे विनीत 
होकर वात चीत करे 1 

नोकर चाकरोका पेट कभी न काटे। अगर 
उन्हे पेटभर भोजन नही दिया जाता तो उनमे 
चोरी करनेकी आदत अवश्य पड़ जायगी 1 
आदमी 'भूखा रहकर किते दिन तकर काम कर 
सकता है! अगर ठीक तरहसे पेटभर अन्न 
नही भिल्लता तो बह उन बुरे तरीकोंते काम 
ज्तेकर अपना पेट तो भरेगाही। 

प्रायः देला जाताडे कि नोकरोके लिये 
अलम सामान पकाया जाता है अर्थात्‌ घरके 
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भाणि्योके लिये जो सामान तेयार होता दै 
उससे खराघ शन्न उनके लिये बनाया जाताहे। 
यह वात उचित हे या अनुचित, इस सम्बधमें 
हम कुखं नही कहना चाहते । हम केवल दो 
बातें लिख देना चाहते हँ ओर आशा करते हें 
कि हमारे घरोंकी वहू वेदियां अपनी खहस्थीके 
अवस्थाके अनुसार उसे कामें लागी । 

जैला हमने ऊपर कहा है घरके नौकर- 
चाकर परिवारके अंग समभे जाति हे । परििार- 
फे सुखमे बे अपना छख भौर दु'खमें दुःख 
मानते हे । घरमे जिस दिन अभाग्यवश्‌ एका 
हो जाता है बे भी पानी पोकर चुपचापसो 
रहते हे । फिर जव घरके सव प्राणीको सुस्वादु 
भोजन मिलता हे तो अकेले वही वयो उससे 
वित रहे । 

दूसरे जीभ स्वोठ सव लोग लेना चाहते 
है) अगर स्वादकी तप्तियो नहींहोतीतो 
नोकरोमें चोरी करमेकी आदत पड़ सकती हे । 
ठालियोको वहुधा चीजें चुराकर खति देखा 
गया हे 1 इससे पविता ओर सफाई तो नष्ट 
होती ही हे ध्म भी जाता हे,क्योकि चोरी करके 
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नके कारण वह सुश्रवसर न पाकर विना हाथ 


ह धोये दी उसी जूरे हाथके साथ दूसरे काममें 
गजा सकती हें । 

इसलिये यदि ्दस्थीकी दशा एेसी नही 

किं नोकर चाकरोको भी उसी तरहका 
जन दिया जाय जिस तरहका घरफे अन्य 
ियोंको दिया जाता हे तो रसोईमे अगर 
78 अच्छी चीज घने तो उसमेंसे थोड़ा अव्य 
: देना चाहिये । ` 

पराचीन दिन्द्र धम॑भी यदी सिखात। है । 
न्दूकी रसोईमे जो पठाथ वनता था उसका 
प॑श॒ मासके रूपमे गो, ब्राह्मण शौर अतिथि 
प्रयागके जिये निकालकर तभी उसे खाया 
नाता था। जो हिन्द परार इतना स्याग ५ 
पा वह क्या नौकर चाकरोके अशुको भी 
तके, यह करितनी लल्नाकी वात ` 
इसी तरह ख्हस्थीकी 

नौकसोको फटे पुराने कपडे =` 
चाहिये ! विचारे गरीव दें {` 
जायगी उतनी दही ०९५ 1 
गद +> शोध 


र 
1 


9 = $ 
नावा ज्रध्याय 
- ६95 
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स्त्रियोमें गहना पहननेकी वड़ी जवरस्त 
इच्छा होती हे! गहनाका लोभ उन्दं इतना 
अधिक होता है कि गहना पहननेसे वे कभी भी 
नही थकती । किसी महापुरुषने कहा था कि 
यदि गहना कहकर चादीकी सील्ह भी स्ियोके 
गक्ेमें पहना दो तो वै उसे भारी नहीं सम- 
केगी । गहनेकी ओर रित्रयां इतनी अधिक 
रुचि क्यो दिखलाती हे ? क्योकि उसे बे भपने 
श्रीरका श्रगार समती दहै! जितत स्त्रीक 
बदनपर जितना अधिक गहना होगा बह 
अरपनेको उतना ही सुन्दरी समेगी । उसकी 
तथा दरू्रोकी आंखोमे उसका रूपलावसय 
उतना दही चदा समश्का जायगा । निस स्त्रीक 
पास जितना अधिक गहना होगा दरूसरोकी 
आखमिं वह उतनाही अधिक प्रतिष्ठित सममी 
जायगी । यही कारण है कि स्िां गहनेको 
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इतना प्यार करती हे ओर उसके पोछे इस 
तरह पड़ी रहती हे । 

गहना पहनना अनुचित नहीं । अपनी 
अवस्थाके अनुसार पत्येक सदिणीको अपने 
शुरीरपर गहना रखना चाहिये) पर सुख्हिणीको 
इस बातक। सद! ध्यान रखना चाहिये कि गह- 
नेकी यह्‌ लालसा रोगन हो जाय। किंसी 
किसी ्हस्थीमें स्तरिथोकी गहनेकी यह लालसा 
इतनी उयाद्ा रहती हे फि सोनारकी शेजी 
कभी भी नही टृटती \ श्राज एक गहना 
वना ओर चार छ. महीनेके वाद्‌ उस गहनेको 
पहनकर खहिणी किंसोके यहां दाबत य। 
जीमनव।रमे गई । वहांपर उसने देखा कफि 
कोई दूसरी स्री उसी तरहक। गहना पहनकर 
आह दे जिसकी वनावट आदि सव नये 
तरहकी है । वस्त, तवीयततसे वह्‌ पुराना महन। 
उत्तर गया ओर नये गहनेकी चार्‌ पड़ गई । 
जव तक दावत्तमे थी << 1: 


कर र्हीथीं- <,  .- 


ययाओशु ˆ की 
रघ क 
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है। एक गहने सालमें च।र वार टूटते है । चर 
वार गहृई देनी पड़तींहै ओर हर वार सोनार- 
की कुद न छदं बनती है । इस तरह वर्षभरके 
मीतर ही गहनेकी लागत आधी हो जातीहै) 
यदि किसी उरि गदस्थकी घीमे इस तरहकी 
अदत पड़ गई तो उसी वाही ही समभिये । 
गहने आदिके लिये फ्मादिश करनेसे स्त्रियां 
चड़ी तेज होती है । इसमें वे जरां भी विचार 
नही करतीं । पनिको जरा भी अनुद्कूल 
देखा कि एक नये गहनेकी फर्मादिश कर दी । 
गहना आदि नवाते समय भ्रत्येक स््रीको 
अपने घरकी अव्रस्थापर भली भांग विचार 
करना. चाहिये । पत्िको आमदनी कितनी हे, 
घरका वर्यं कितनाहै, घरमे सनौर कितनी स्वयां 
हे जिन्हे गुहिणीमे पहले गहना भिल जाना 
चाहिये तव कही गुहिणीको अपने लिये वनवा- 
ना चािये । यदिः घरमे ननद है या देवरानी है 
तो उनो गहना सवते पदक बनयाना चाहिषे। 
रेता न करनेसे कमी कमी ,घोर भिपत्ति 
उपस्थित होती हे । गहनेका आनन्द घरका 
भगडा फिरकिरा कर देता हे । एक तरफ गहनेसे 


१५ घी करैव्य शिक्त 


जितना प्रकाश बढ़ता है, सरी ओर कलह आर 


डाह आदिसे उतना दी अरंधेय डा जाता हे। 
गृहश्थकी स्त्रिये गहनेके लिये नयी नयी 
इच्छाञओंका उटना उचित नहीं ह! इससे 
गृहस्थीपर अनेक तरहके संकट आनेकी सम्भा. 
वना रहती है । घरके कगड़का यह प्रधान 
काश्ण होता हे । यदि ओर कारणोक्ते फगड्‌। 
नहीं भी दहोता तो उसे लेकर तो कभी रुक दही 
नहीं सकता । अनेक घरोमें इसी गहनेको लेकर 
अलगायुजारी होते देखी गई है। एक धघरकी 
वात है 1 वड़े भाई साहव अपनी पल्लीकी फरमा- 
इशको टालना अपनी ताकतके वाहरकी वात 
सप्ते धे! साथही उनमे यह भी दोषथा 
कि छोटे भाईके वच्चोको एक भ गहना नही 
नवा देते थे 1 छोटे भइ थे जश समभ्दार 
सव वाते बरदाश्त करते जाते थे पर उनकी 
पलीको यह्‌ सव असह्य था । संयोगवश्‌ छोटे 
भाईके लङ्केकी शादी पड़ी । पतोहूके लिये 
गहनाकी तजवीज होने लम 1 बडे भाई साहने 
वहत दी सूम गहनेकी फिहरिश्त दी । पर साथ 
ही बड़ी चद ( उनकी स्त्रीक ) लिये दो गहनेकी 
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चर्चा की ! छोटे भाईकी स्नरीको यह सद्य नहीं 
हृश्मा । कगद्धा लिड गया । अलगोी तककी 
नौवत अ!ई । किये, कहां तो एक तरफ 
शादीका शुभ काम ओर कहां दूसरी तरफ 
वटधारा ओर शह विच्छेद । 
पुराने गहनोको तोडवाना नितान्त अनु- 
चित है। जो गहना स्तियोके शुरीरपर ब्रूत 
दिन तक रह जाताहे उघ्तक्ा मूल्य केवल सोना 
था चांदीफे ही हिसावसे नदीं रह जाता चल्कि 
स्नेहख्पी रमृर्य रल उसमे पेदा हो जाता 
हे जिस किसी पुत्रीया बहूको वह मिल 
जाता हे बह अपनेको धन्य समती हे । हमारे 
देहात बदरी पुरनियोके मरनेपर श्राय. लोग 
यह पृते दै, “चरदरीने अपना महना पत्ताई किंते 
दिया ।" इसके अन्दर दो भाव दपि रहते हें । 
एक तो यह कि वृद मरते समय गृहिणीके 
पदषर किसे वेढा गह ओर शुभ आशीर्वाद 
किंस बहक दे गहं । किसको उन्होने सवे 
येभ्य समभा । 
गहनेका कौन पन्लपाती न होगा । अपनी 
शुक्ति ओर सुविधाके श्रनुसार स्वियोको गहना 
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ननन ~~ 
अवश्य चनवा देना चाहिय । इससे टो लाभ 
होत्रा है। पक तो स्तियोका चित्त प्रसन्न रहता 
हे, वे सन्तुष्ट रहती ह ओर यहस्थीका काम प्रेम 
ओर उरंल।दसे कर्ती हे ओर ६ सरे स्तियोको 
गहना बनवाकर रख देना भी एक तरह का धन 
चटोरना है । भारतीय समाजक्री बनावट जिस 
तरदसे हई हे उक्तके अनुसार धंक आधिं 
रुपया जमा करनेको हम लोरगोमे आदत नदीं 
है ओर समाई भी नदीं हे। इसलिये समय 
समयपर स्नियोके गहनो जो रुपये लगा दिये 
जाते हें वे एक तरसे जमा कर दिये जाते है 

जो गावे समयपर काम आते है । अमाग्यचश्‌ ' 
पति नथा अन्य कुटुभ्वियों फ मर जानेषर अनेक 
कुसीन स्तरियोके भरण पोपणका वही सहाया 
रहता है । उन्ही गहनो के वीक्षत वे अपने 
बुरे दिन काटती है । इसपर अलावा यदि. नीतिके 
भमुमार देखा जाय तोभी यही उचित धतीत 
होता है कि स्वियोंको गहना अपनी अयके 

अरुसार अवश्य बनवा देना चाहिये । जो घरमे - 
पड़ा पडा दिनभर खटता हे, जिसके ऊपर ग्रह- 
स्थीका इतना भारी वोम हे, उसे प्रसन्न रख- 
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नेकी त्था उसफे मनोरज्ननकी को$ न कोई 
सामग्री अवश्य होनी चाहिये । पुर्प अनेक 
तरह मेले, तमाशे, थेटरोमें जाकर अपना दिल 
वहता ज्ञेते हे । पर स्त्रिथोको यह सव नसीव 
नहीं होता। इसलिये उनके मनको सन्तुष्ट 
रखने लिये को$ सामथ्री अवश्य होनी चाहि- 
ये । इसके लिये गहना सवसे उत्तम ओर वह- 
कर हे । पर स्त्रियोको सटा अपनी हेतियतका 
ख्याल रखना चाहिये । अमीरोकी स्नियोके 
वदनपर अच्छे अच्छे ओर कीमती गहने 
देखकर उनके मनमें विकार नहीं पदा होना 
चाहिये । 
आभूपण ही स्वियोका सारा श्रमार 
नहीं हे । स्रियोके खाभाविक यण ही उनके 
सच्चे श्चु गार हे! नश्नता, लज्जा, विनय, सहन- 
शील्लता, मेहनत आदि यण जिन स्त्रियोमें है 
उनकी शोभा गहनो ओर अमूषणोँसे सौ 
युना अच्छी है! इसलिये स्त्रियोको गहनेकी 
तरफ जितनी. रुचि रखनी चाहिये उप्तसे अधिक , 
रुचि इन य॒णोको पेडा करने रखनी चाहिये 
क्योकि स्ियोके ये ही सच्चे आभूषण हः जो 
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नाशवान नही है । ये जितने अधिक कामें 
लाये जायगे, उतनेदी चमरकेगे ओर धटनेके 
वनिस्वतबदेगे। न तो इन्दे चोर ही चुरा सकता 
हे ओर न कोई इन्हे वेच दही सकता दहे \ 
स्त्रियोमें गहनाकी अधिक्र लालसा देखने- 
मे आती है। उसका एक कारण ओर हे 1 स्ि- 
यां शरीरकी सुन्दरताको सेवसे अधिक मानती 
हे । ईश्वग्ने जो सुन्दरता उन्हे दे रखी है उस 
सेवे संतुष्ट नही टदोतीं । इसलिये बाहरी 
र पिटारते वे अपनी संदरताको बटाना 
चाहती हे । उसका एक कारण ओर है । आज 
कल्ल पुरुप समाजमे स्त्रियोके सूपकीदी षि- 
शेप चचा रहती है । इस वनावटी सुन्दरताके 
लिये गहने घुरी तरह लादे जाते है जिससे 
कभी कभी शरीर अङ्ग भङ्गभी दहो जाता हे।'. 
पर इसकी कौन परता करता हे । 
गहनेमें वुराइयां भी अनेक हँ । (१) गह- 
मोके बनवानेसे एक वड़ी रकम व्यथं अटक 
जाती है जिसका उपयोग कही रौर उत्तम 
काममे दो सकता हे 1 (२ गहनोके कारण 
कभी कभी स्तरियोको बड़ संकटमें पटना पडता 
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है। चोर उक्र इन्हीं गहनो लिये उनके प्राण 
तकलेल्ेतेदै। (३) शरीरपर हर वक्त गहना 
लादे रहनेसे शरीरमें अनेक तर्के रोग पैदा 
हो जाते ह । (४) दरिटिकी स्ियोमें इस तरहक 
गहनोँको देखकर लालच पेडा होती हे ओर 
वे अपने गरीब पतिको हर तरसे सताती हैँ । 
(५) गहनोके वनवासे जो रकम दी जाती है 
वह्‌ कभी भौ वसृ नदी होती । 

इससे स्तरियोको उचित हे कि गहनाकी 
छोर वे अपने मनको अधिक सकने न दे । 
जहां तक हो मनको रोके । उतना गहना तो वै 
अवय पहनें जिननेसे उनके शरीरकी शोभा 
वदू वयोकि रूप लावण्ये ही स्त्रियोक। सच्चा 
आदर हे । सुन्दरताको चहनेमे कभी भी चा- 
स्य चहीं करनी चाहिये । यह भी एक तरह 
का पाषद्े\ पर साथी पनी ओर्‌ अपने 
कुटुम्बकी अवस्थापर सद ध्यान रखना चाहिये। 
पति सुभीतेकं साथ जितना गहना घनवा दे 
उतनेसे दी सन्तोष कर ज्लेना चाहिये । उसीसें 
नागे जातिकी मयादा हे । 

[~ 





दसवां अध्याय 


पति पली सम्बन्ध 

मचुप्यकै जीवने सवसे वडी घटना विवाह 
हे । विवाहका मतल्लव केवल इतना ही नही है 
किं इससे स्त्री ओर पुर्प एक दूसरेके सुख 
दु.खके साथी घतं । परिवारकी सारी आश्य 
विवाहपर ही हं] विवाहे ही कितने घरोमे 
स्वं ओर कित्तने घरोमे नरकका विषम दृश्य 
उपस्थित हौ जाताहे। विवादहके वाद स्री 
पुरुपका सबंध, सन्ततिकी देखरेख अआदिकी 
जिम्मेदारी पिता माते ही उपर रहती हे । 
सन्ततिक। भविष्य जीवनं पिता माताके दी 
ऊपर रहता हे । इस्तका प्रभाव इतना जवर्द॑स्त 
पडता हे किं पुश्त दरपुश्त इसकी छया पडते 
देखनेमे आया हे । 

इसलिये वेवाहिक संवंधको एक साधारण 
घटना नही समसना चाहिये । उसे जीवनकी 
आनन्दः देनेवाली घटना नहीं समसना चाहि- 
ये । इसे प्रतिङ्रल् इस घटनाके वाद्‌ नर ओर 
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नारीके उपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आजाती 
है । प्रथम मिलनमें पति ओर पल्ली एक दूसरेके 
रूपन्ञावणयपर ही विशेष ध्यान ठेते हु । कितने 
लोग उसीको आ्रादश्वं पत्ति पतली संबंध अथवा 
प्रेम कहते ह । पर जिसके साथ जन्मभर रहना 
है उसके वाही रूपकी चर्चां कवतक चत्त 
सक्ती हे । रूपका विंचाव अधिक कालतक नही 
रह सकता । पति पलीका चरित्र ही एक दूसरेको 
खींच सशता हे । उदादरणके लिये चन्द्रमाकी 
श्ेभा तो संसारम सबसे बहकर हे! पर क्या 
हमलोग रोज रोज आंख गड़ार्र उसकी 
शोभाको ही देखा करते है १ जिस चीजको हम 
सटा देखने रहते हे अथवा जो सा हमारे 
पास रहती है उसरी वदरी शोभाका ध्यान हमे 
विक्षेप नहीं रहता । बह तो हमारे लिये साधारण 
घानदहो जाती हे। 
कितनी सिया मिर्गी जो देखनेमें घी 
ही सुन्दर है पर उनका हृदय हलाहन विपस्े 
भरा दै। पे ठीक अनारनके फलकी तरह हे, 
जो देखनेमै तो ब्ड़ाही षुन्द्र होता हैषपर 
यदि कोई उसेखाले तो वह सर जायगा। 


१६६ सी करव्यं शिक्ता 


पर इससे हमारा यह मतलब नही है किं रूपका 
आदर न हो। अ्जतक संसारमें जिस रूपकी पूजा 
होतो आई ह उसके विरुद्ध हम कख नही कह 
सकते । हमारा कहना यह है किं संसारमें रूपसे 
अधिक पूजा युणकी होती है । कुरूपा स्त्री यदि 
हर तरहके युणएवाली है तो उसका आदर यण 
हीना रूपवती स्वरीसे कही अधिक होगा । 
इस संसारम पतिके सिवा नारीका दसरा 
कोड नही हे 1 वही उसका सव कुछ हे। खामी 
रास्ता दिखलानेवाज्ञा है तो नारी उस रास्तापर 
होकर चलनेवाली हे । विवाहके दिनसे दही 
दोनो एके दूसरेके अनन्य साथी हो जाते दँ । 
विवाह सम्बन्धके साथ ही पति ओर पत्नीक 
दयमें किस तरहकी आशायें उदित होती हे । 
पति सोचता है किं हमारी नह दुलहिन एक 
दिन सच्ची हिणी बनकर घरकी शोभा वढा- 
येगी । पत्नी सोचती है हमारे पति संसारमे 
खूच यश्‌ ओर नाम कमाकर वश्की मर्यादा 
वदृाचेगे 1 हमारी उन्नति होगी । पर परस्परके 
उयवहारसे सभी आशायै सुरभाकर वहीं पड़ी 
रह जातौ । इसमे पधान लोषस्त्ियोका हे । 
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पति पलीके व्यवहारमे दोनोको बहुत 
सनकं होकर रहना चाहिये ! पत्तिको चाहिये 
कि वह अपने मनमे यह्‌ घात कभी भीन 
ले कि जितै हम विवाह कर घरमे लाये 
यह केवल हमारे सुण्ठ-साधनफ़ लिये है } ई्व- 
रते पनिकी सहायताऱ लिये ही पतनीको चनया 
है। परतिको उसी भावके अनुसार पत्नीको 
रखना चाहिये । पट्नीको यह बात सढा 
ध्यानमें स्ना चाहिये कि हम पतिकरी अर्धा - 
गिनी हे अर्थात्‌ जो कु काम काज घुग या भला 
पति करता हे उसके आघेके हम भागी ह । 
इसलिये उसे सद्या यद घात देखते रहना 
चाहिये कि पति अनुचित रास्तेपर नही चल 
रहे है। यदि वह अनुचित रास्तेपर जा रहे 
ह तो उसका धर्म हे कि वह उन्दे सममव ओर 
रोके। जो सनी रेता न करके स्वासीकी परिय- 
तमा वननेके लिये खय उसे घुरे मागंपरल्ते 
जाना चाहती हे वह घोर पाप करती है । यदि 
पनी पतिको अनुचित गस्तेषर जानेस रोकती 
नहीं तो उसके पतिके कारण खहस्थीमें अश्चास्ति 
शौर कलह पैदा हो जाता है । यदि पनि क्रोधी 
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हे ओर छोटे भाइयों तथा पिता माताको' 
कड़ी वाते कहता है तो पटनीको उचित है किं 
उतके कोधका सामना करके उसे समवे । 

फेसा करनेमे यदि उक्षे पतिके क्रोधकी पत्री 
बनना पड़े, पति यस्ता होकर उसे दही ऊढ 
बुरा भला कहं दे तो वह्‌ उसकी परवा न करे 
वधोकरि अपने उपर थोड़ा कष्ट भरकर वह 
गरहस्थीका भारी उपकार कर रही हे। क्रोध 
शान्त हो जानेपर स्वयं पनि उत्का अधिक 
आदर करेगा । घरमे उस स्नोका अधिक सान 
होगा जो रृहस्थीमें शान्ति रखनेका अधिक 
यत्न करती हे । 

पनीके लिये पति ही सथ कुद हे । उसलिये 
पत्नीका धर्मं हे कि वह पतिकी आज्ञाक्रो घर्म- 
वाक्य मानकर स्वीकार करे । दिन्द्र परिवारमे 
परनीका सव कख पतिके हाथमे हौ रहता 
ह 1 इसलिये पति दवताक्रे समान हे पर 
यदिः जीवधारी देवताका' यवहार या भाचरण 
खराब होता हेतो स्वभावत. परनीकी श्रद्धा 
भक्ति उसपरसे घट याकम हो जती हे। ऊचे. 
पपर चेटनेसे दी प्रेम या आदरका कोई पातन - 
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नदीं हो सकता । उसके अनुलार उसका काम 
भी हौना चाहिये! नदीं तो उक्ते उस पदके 
समान इज्जत नही भिल्ल सकती । 
इसलिये पतिको उचित हे किं परिवारमें 
जो ऊचा स्थान उसे दे दिया गया हे उसक्षी 
म्यादाको न विगाड़े, सदा उसके योग्य काम 
करता रहे ओर उसकी इनत वनाये रखे 1 
पतिको कोड दसा खराय काम नही करना 
चाहिये जिससे पलीकी चिन्ता बद जाय। 
इसलिये पलीको सदा उचित हे किं वह इस 
चातका ध्यान रखे किं विवाह -वन्धनके अनुलार 
ह्मे जो मिलाहै वह पेखा कोई काम नहीं 
करता जिते हमारी चिन्ता वटर जाती है, हमे 
दुःख भेलना पडता हे या सकटमें पड़ना पडता हे। 
पलीको उचित हे किं वह पनिके चित्तको 
समभ ले रौर उलीके अनुसार चले । यदि 
उससे कोई भूल हो जाय तो बह उसे 
स्वामीसे कभी भी न दिपवि । उसे उचित हे 
कि वह्‌ सव वाते साप साफ पतिस्ते कह दे! 
इससे पतिका पलीकै उपर प्रेम व्नेगा । यदि 
एक बार भी स्वामीके हृदयमें यह ' वातत जम 
१५ < 


५ 


१७० स्रो कक्तेम्य रिष्ा 


गई कि हमारी पली सच नहीं बोलती तो फिर 


कभी भी वह उसका विश्वास नहीं करेगा । 
इसका फल स्नीरे लिये बहत ही बुरा होमा। 
यदि पति शान्त प्रकरतिका है रौर न्माश्ील 
है तो वह इस अपराधके लिये पलीको कु नही 
कहेगा पर उप्र विष्वा नहीं करेगा, हृदयसे 
उसे उतार देगा। पर यदि कही पति उ 
सभावका ह्म, तो चह उसके लिये पतीको 
मारपीट भ सकता है । उससे कभी कभी 
पतिका चारित्रिक पतन भी हो जाता हे 1 यदि 
पति क्रोध या उत्तेजनें ष्टो तो कुदं समयक 
किये पल्ली सव वाते उससे छिपा सकती हे पर 
पतिके शन्त होते ही उसे सध वतिं उससे कह 
देनी चाहिये 1 अधिक समयतक दिपाये र्दनेसे 
भी हानि होती है। 

च्ियोका प्रधान गुण वाक्संयम दे, अरात्‌ 
स्रियोंफो उचित है कि जो कृ कहे सोच सम- 
सफर के । अनाप श॒नाप कोड फेसी वात पुंह- 
से न निकाल देः जिससे पति नाराज हो जाय। 
एक आदमीकी स्त्री सदा व्यंग ही बोलला 
करती'थी। साधारण साधारण बातमें पति- 


; 
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पत्नीमें कगड़ा हो जाया करता था । एक चार 
उसकी मांसी ८ मौसी, माकी वहन ) उसे लेने 
आई । मौसोके घर जानकी उसे घड़ी इच्छा 
थी। अपने पतिसे उस्ने दुदी मांगी। 
उन्होने सहज ही कह दिया कि जा सकती 
हो । इसपर उस्ने भ्यंगसे कहा, आप तो यह 
चाहते ही है किं किसी तरह यदह (उनसर स्री) 
मेरी आलोकते रोट रदे। उतना सृनते ही उसके 
पत्ति विगड गये । जाना रोक दिया । सारा 
सरजम उ्योक्रा त्यो पड़ा रह गया । विचारी 
मासी अपनासा संह लेकर लौट गङ्‌ । यदि पति 
यस्तेन हयो ओर ढं अन्ड वन्ड कहं तो भी 
'पटनीको इसकी पर्वा नदी करनी चाहिये । पति 
देवता है ।जो सदा अश्टतरसकी वाणी वरसाते 
रहमे हं । वे यदि एकाध वार कड़वी बातत भी 
कह देः तौ उसी तरह वरदाश्त करनी चादिये। 
पतिको क्रोधं देखकर पत्नीको उचित्त है कि 
उस समय वहं लिर नीचा करके चुप वेठ जाय 
"आर पिको सममरानेकी चा न करे क्योकि 
च्ुद्ध आदमी अपेसे वाहर रहता है । उस 
समथ उसे भला घुर कुच सुका नदीं देता 
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भिगड़े जानेषर भी जो स्त्री वाकस्य रख 
सकती है वह रहस्थीका भार अति सहजम 
सम्हाल ओर चल्ला सकती रै । यदि किसी ` 
कारणव कोधे आ एर पति उत्तेजित हो उठे 
शरोर खरी उस समय सम्हाल नरखे तो परि, 
वारपर घोर त्रिपत्ति आ सफ़ती है । मेरे एकमित्र 
हे। उनका खभाव इतना नप्र मौर सरल है; हर्द्य 
इतना कोमल है कि पशु पक्ती भी उनके मिघ्रहो 
सकते हें । पर उनते एक दोप है । संह धोनेके साथ 
ही यदि. उरे छख खानेको न मिल जाय तो 
श्राफन ठहा देते है । उक्त समथ उनके कोधका 
डिकाना नहीं रहता ! इसलिये पहले जलपान 
का चन्दोवस्त करके तव उन्हे ढातुन दी जीता 
है । पर यदि कभी लाचारोवश्‌ यह नदहो.-सका 
तो वे खूब बकवक लगाते है! उस समय 
उनकी स्त्री विचारी सव वातं चुपचाप सुन 
लेती है । चू" भी नहीं करती 1 
पत्नीको उचित है कि बह पतिके दोपोको 
ननं ददती रहे ! संसारम निदो कौन है? 
केवल दोप लेकर वह जित्तना आगे बदरेगी उसे 
उतना दी अधिक दोप दिखाई देगा । मान 
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लीजिये फिं पतिमे कोड दोष है, उसको लेकर 
लड़ाई कगङ्ा करनेसे क्या लाभ ? इसका परि 
णाम स््रीके हकमें सदया बुरा होगा । यदि 
खामी स्त्रीपर यथेष्ट स्नेह नदीं रखता तो भी 
म््ीको उसके क्षिये लड़ना नहीं बाहिये, क्योकि 
इससे पतिका बह दोप ओर भी वद जायगा। 
अभीत पति उपे्ताके कारण प्रेम नहीं करता 
था! पर इस तरहफे कगड़से वह धृणाकरे 
कारणं प्रेम करना चन्द्‌ कर देमा। 
इससे पत्नीको उचित हे किं पतिके घरति 
अपने कतेव्यका पालन वह दुपचाप करती 
ज।य । यदि इतनेपर भी पति उसतते पम नहीं 
करता तो उक्ते अपना दही दोप सममकर ईश्वर 
का समर्ण करना चाहिये । इश्वरकी कृपा ह्रं 
तों पति अपना द्योप आपसे आप ही ससम 
जायगा ओर उसे दूर करेगा 
कितनी स्विया शुक्तौ भिजाजकी होती हे। 

यदिः उन्दने देखा किं उनके पतिका आचरण 
या उ्यवहार अनुद्रूल नदीं हे तो वे अनेक तरह्‌- ` 
का सन्देद करने लग जाती हँ 1 सन्देदमे वुराईं ` 
भरी है । वह अन्धा हे, उसमें विचार नहीं हे । 


१७४ खी कर्तव्य रिता 
विना किसी कारण केवल सन्देहवश भारी 
अनथ हो सकना हे । इसने स्वामीके चित्तम 
जो विरम या चो उसन्न हो जाता हे वह फिर 
मिटाया नहीं जा सकता! पति किस समथ 
वया करता है, इसका पता लगाते रहना परनीका 
ध्म नही है । इत तरहके सन्देहका कार्ण यद्‌ 
है कि स्त्रियां प्रायः आशासे अधिक अनुमान 
कर ज्ेती है । जव उतना नहीं मिलता तो वे 
समभने लगती है किं पतिका परेम कहीं दूसरी 
जगह अटका हूखा हे । यदि स्त्रियां यह समम 
ले कि ईश्वरने हमे इस पंसारमे केवल देनेके 
लिये ही भेजा रहै, हमे मिलना कुड नही हे, हम 
संसारमे भोग विक्लासके लिये नहीं आई ३, चस्कि 
दूसलतेके सुखकी सामम्री जटानेके लिये ही 
हमारा जन्म ह्या है तो सन्देहा कोई कारण 
सही रह्‌ जायम्‌ 1 
यह्‌ संसार द्ुःखमय है 1 अनेक तरहकी 
चिन्तायें इसे घेरे रहती दै, भला सन्देदरूपी 
सांपको फिर आस्तीनमे पालनेसे क्या साभ १ 
वह तो उक्त कप्टको ओर मी बहा देगा । यदिः 
सचमुच दी -सन्देहका कोई कारण आपटे तोभीः 
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उसपर ध्यान नहीं ठेना चाहिये स्योकि सन्दे- 
र्थी तिप वृत्नमे प्रेमरूपी फल कभी नहीं 
लश सकता । 

पटनीको वही काम करना चाहिये जिसे 
पति घुष रहै । यदि. पतिका व्यवह्‌।र नितान्त 
अनुचित हो तो पत्नीको सतकं होकर वाधा 
ठेनी चाहिये नदींतो उससे भी बुरा एल 
निकलता हे! कोई कोई ्दस्वरामी षडे ही कंजृस 
होतेह! उन्हे सव वातं बरदश्त हे परवे 
फङलख्चीं नहीं वरदयार्त कर सकते । यदि 
गरहस्थीकी दशा साधारणदहेतो इस तरहकी 
कजरी उचित ओर सराहनीय हे, पर यदि 
घरमे सव छुट भरा पूरा हेतौ इस तरहकी 
कजसीसे घरभरको कष्ट देना उचित नहीं । 

पर यदि. एेसोसे भी षाल्ला पड़ जाय तो परि . 
वारके कल्य।एकफे लिये णहिणीको सप्र षरदाश्त 
करना चाहिये । एक गहस्थीकी चात हे । स्ि- ` 
योके हाथमे कु नहीं रहता था 1 घरके मालिक 
प्राय सप्ताह भग्के लिये सामान निकाल करदे 
ठेतेथे ! अतिथि मिहमानोके ाजानेपर अल्लग 
सीधादठेने ये। यदी नियम श्राय -१० वर्पः 
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चला आता था। एक दिन दोचार पिहमान 
आ गये। दूसरे दिन सीधा घट -गया। 
भीतरसे उनकी पत्नीने कहल्लाया कि सीधा कम ` 
है निकाल दे) उन्होने न समय देखा न ऊस- 
मयः, आंगनमे जाकर वकने फकने लगे किं तुम 
सथ चोरी करती हो, अभी हिसावतसे दो दिन 
सामान ओर चलना चाहिये । उनकी खी फुं 
देर तक तो चुयचाप सुनती रीं पर अधिक 
समय तक वे भी अपनेको नहीं सम्हाल्त सरी । 
चल्तिये गडा मच गया । कहां तो दुरवाजेपर 
चार मिहमान आकर वटे थं कहां इस तरहका 
कलह शुरू हो गथा \ मगड़ा बद गया ! दोचार 
धोल ध्पड़ लगाकर वे घरसे बाहर निकले ओर 
कं चज्ञे गये । स्त्रीमे भ चलू पर की वरल्ली 
उक्ट दी ओर अपने घरमे जाकर वेट रही । 
पडोसि्योने देखा कि इससे तो बड़ी चेइज्जती 
होगी । अन्ते उनकी स््रीको सममा बुफाकर 
किसी तरह राजी किया । करीं दो चजते चजते 
सवके मुदम अन्न गया । 
इस तरहकी कंजूसी घुरी अवश्य है} पर 
शठदिणीको पेते अवसरोपर अपनेको कावृसे 
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चाहर नहीं होने देना चाहिये । 

स्रीफे लिये सवते वड़ी विपटु पतिका 
चरित्रहीन होना है। जिस परिवारका स्वामी 
चरिचहीन हो उसकी विपत्तिक्रा वारापार नहीं। 
पर यदि दुर्भाग्यवश्‌ एेसी विपत्ति आ ही जाय 
तो पत्नोको अपने दिलको पूरी तरह सम्दाल 
कर रखना चाहिये । यदि पत्नी पतिक्रे घुर 
चरि लिये उसे हर वक्त बुरी बुरी वातं 
सुनाया करेगी तो इससे पतिका सुधार नही हो 
सकता । को कोई स्त्रियां अपना दुःखड़ा 
दरो सामने रोती हैँ । पर इसे सिवा हानिके 
कोई लाभे नहीं । दूसरे लोग सिवा हंसनेके 
किसी तरहकी सहायता नहीं दे सकते । इससे 
पति ओर भौ लिंच जायगा । पत्नीको परी 
तरसे तपस्विनीकासा आचरण करना चाहिये । 
पहले भी अधिक म्रेम दिखशप्रे तथा उसके म- 
नको करती रहकर उसे सूधारनेकी चष्टा करे । 

वट्नीको सदा इस तरदसे वर्तना चाहिये 
जिसे पतिको यह्‌ सन्देह न उत्पन्न हो कि 
हम चरित्रहीन है । इसतते यह पमुकसेधणा करती 
है 1 इस तरहके उयत्रहारसे हृद यमें परनीके धति 
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अवश्यं श्रद्धा उत्पन्न होगी 1 उस समय उसके 
हद यमे पश्चात्ताप उरगा , उसको अपनी कर- 
नीपर लज्जा ओर प्रणा उत्पन्न होगी ओर वह 
अपनेको सुधारनेकी चेष्टा करेगा । पर यदि इस- 
के विपरीत पनी सदा उसे अपमानित किया 
करेगी तो उस्तङ़े हृदयमेते लज्जाका भाव दूर 
हो जायगा । वह ओर भी नीचे गिरने लगेगा । 
पर यदि पततिको यह मालूम हो गया 
कि उसके चाल चलने पत्नीका हृदय अत्यन्त 
दुःखी हे पर हमे प्रसन्न रखनेके लिये वह अपने 
अन्त.कस्णकी बेद्नाको चिपा लेती हे ओर 
हमारी सेवामे तत्पर रहती है । हमारी निन्दा 
न हो इसलिये वह हमारे सारे दोपोको सिषा. 
कर रखती हे तो इससे सम्भावन। है कि, पतिकी 
दशा सुगर जाय । इस तरहके व्यवहारे 
कितनी स्योने अपने पतिका सुधार किया हे । 
कभी कभी पतिके हृद्ये पत्नीकी ओरसे 
सन्देह उन्न हो जाता है। जिस पतिक 
हदयमें प्रेसङ्गी धारा प्रवल बेगसे बहती है 
रौर जिसका स्वभाव अत्यन्त ्राप्रहशील दे 
उक्तकी पत्नी यदि जग भी उपेता दिखलाती 
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हेतौ पतिके टयो कडी चोट लगती है । 
कहीं कहीं यह भी देखनेमें आया हे कि पली 
परिारके लोगोके सुघके निये तो प्राण देती 
है पर लल्ावश या अन्य किसी कारणवश 
पतिकी सेवामे उतना दत्तचिन्त नहीं होती 1 
इससे पतिक हृटयमें कभी कभी वेराभ्य उत्पन्न 
हो जातादहेकिजिसेमें इतना स्नेह करता ह, 
जिसे रनेहका मे अधिकारी हूं, वह मुभे स्नेह 
नही करती । पनिकी प्रकृतिको सममकर 
पत्नीको उचित है कि वह पतिको सवतत 
सधिक स्नेह दिखात्रे । 
पति ही परनीका सर्वस्व है । पतिके सिवा 

पटनीका संसारमे इड नदीं हे । परनीको चाहिये 

करि पतिको देवता समभ फर उनकी पृजा करे । 

जो स्रिय पेसा करती हैषेइस्र लोक तथा 

परसोकं दोनोमें सुखी रहती हे 

स्त्री पतिकी सहध्िंणी है अर्थात्‌ संसा- 

रमे पतिक परस्येक काममे सदायता देनेके लिये 

ही उसका जन्म हमा हे 1 इसलिये पट्नीको 

चहिये कि वहं पतिकी इच्छाके विरुद्ध कोई 

कामन करे। 
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चरद्ध रगवत जङ्‌ धनदना। अव बधिर कधी यतिदौना। 
रसे पति कर्‌ किये अपमाना } नारि पाव जमपुर दुख नाना । 
एकड्‌ धरम एर त्रतं॑ नेमा] काय वचन मन पतिपद प्रमा। 
जग पतिव्रता चरि ब्रिधि अरहदीं । वेद पुतन सत सव कही । 
उत्तमके यस वस मन माही । सपनेडु श्नान पुरुप जग नाह । 
मध्यम परपति दैखद कैसे । भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। 
धरम विचारि समु कुल रंदई । सो निकृष्ट तिय सुति यत कद । 
वितु अवक्तर भय तें रह जे । जाने रधम नारि जग से । 
पतिनचक पर-पति-रति करई । रैरथ नरक कलप सत परई । 
छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न सुक तेि समको खोटी । 
चिनु सभ नारि परम गति लदई । पति व्रत वरम छा दल गहर । 
पति प्रतिवून जनम ज जाई । परिधा देइ पाइ तराई । 
स०--सहज अपावनि नरि, पति सेवत घुम गति लहई । 
जस गाचत सत्ति चरि, मनह्‌ तुलांसिक। हरहि प्रिय ॥ 

उपर जो कुं लिखा गया है उसमें पति 
पलीके कत्तैञयका प्रा विवेचन किया गया हे । 
यदि स्या इक्क अनुसार चलं या आचरण 
करं तो निश्चय है किं कुटुम्वपर किसी तरको 
विपत्ति नदीं आ सकती । 


4 
ग्यारहवा अन्याय 
- --अ""सव&०<-- 
गभौधान 

गक दो अंग हे (४) गर्माधान (र) गर्भ- 
रक्ता । इन दोनोमे गर्भाधान वड़े महच्का हे। 
इससे इसपर ही पदतले कुछ ल्ि्लना उचित 
होगा । गभाधानकी विधिङे अनुसार ही अच्छी 
या बुरी सन्तान होती है! इसी कारण पहले 
जमानेमें स्त्री-प्रसगको लोग एक वार्मिक वात 
मानते ये ओर धर्मे ही अनुसार काम करते 
घे । यही कारणे कि उस समयकी तथा 
अआजकलकी सन्तानमं उतना पकं दिखाई देता 
है! एक बह जमाना था स्ति १०० वर्षे नीचे. 
की उघ्रमे मग्ना पापसममाजाताथ ओर 
पाज एक यह जमाना है कि लड्क। गर्भसे 
चाहर निकला ॐ दाई अर उक्टयेकी खोज 
होने लगती हे। इसका प्रधान कारण यही है 
कि स्वी तथा पुरुप विपयको सन्तान उत्पन्न 
करनेका साधन न मानकर, उसके विधिके असु- 
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सार काल समयकी फिक्र न कर मनमानी 
करने लग गये हँ । इससे जो फल मिल रद। 
ह वह किंसीसे द्विपा नहीं दै1 

सन्तान उत्तम हो, इसऱ लिये आवश्यक है 
कि स्त्री तथा पुष्प पृण अवस्थाको पहुंचे विना 
स्वाप्त न करं! इततके लिये स्नीको अयु 
कमसे कम सोलह ओर पुर्पकी आयु कमसे 
कम पचीत्त वर्की होनी चाहिये । पर इस 
समय बाल विवाहे समाजसे घोर अनर्थं 
मचारखाहे। नव वर्पकी वाललिकाकाठसया 
म्यारह वके वालफके साथ विवाह हयो रहा 
हे! तीन वर्पके वाद गौनादहो जाता है। 
लइकेका वीयं पक! नदी हे, लडकीमे रज उस्पन्न 
नहीं हृखा हे । दोनो विषय वासनां लग 
जाते हें । इससे सन्ततिकी अवस्था दिनो दिन 
खराब होत्तीजार्हीहै। 

दूसरे जव तक स्तीको रजोधम न होने 
क्षगे तव तक पुरुषको उसके साथ प्रसंग 
नही करन( चाहिये । रजोधम॒सर्द देशम 
अधिक ओर गमं देशोमे कम उग्रे ही होने 
लगता हे । हमारे देशम रजोधर्मकी अवस्था १३ 
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ओर १६ वर्षे वीचको है । छत्तीस वार रजोधर्म 
हो जनेके वाद्‌ सन्तानको कामनासे पुरुपको 
शुभ सुहूर्तमे स्त्री प्रसंग करना चाहिये । 
रजोधर्म ठीक समयपर यदि नहो तो 
समना चाहिये कि स्तरीका खास्थ्य ठीक नही 
है। रजोधर्म ठीक नदी होता इसकी पहचान 
यह है कि जो लोह निकक्षता हे उसका थक्ा 
जम जाता हे, लोह साफ नहीं निकन्तता, घो 
देनेसे एकदमसे साफ नहीं हो जाता ओर 
स्ीको ददः तथा तकलीफ होती हे। 
देसी स््ीको गर्भाधान भी नहीं हो 
सकत! 1 यदि रजमे इडं लरावी हे तो स्त्रीके 
रक्ता रग वराथर बदलता रहता है । यदि 
रजोधर्म ठीक समयपर नहीं होता अर्थात्‌ कम 
या वेशी दिनपर होता है तो समना चाहिये 
कि बह स्त्रीयोगी है मौर उसी दवा करनी 
चादि । 
रजोधरके िनोमे स्त्रीको बड़ी सावधानीसे 
रहना चाहिये क्यो रजोधर्म ही गर्भकी नीव 
है. यदि नीव अच्छी हुई तो उसपर जा इमा- 
रत-खडो की जायमी वहं जरूर ही अच्छी 
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होगी! इसलिये यदि स्त्री उत्तम सन्तानकी 
कामना करती है तो उसे रजोदशंनके दिनत्ते 
ही साधान रहना चाहिये । रजका दशन होते 
ही स्त्रीको धरके सभी कामोसे दाथ मोड़ लेना 
चाहिये ! उसे पूरं वरह्मचर्यके साथ एकान्ते 
रहना चाहिये, जहां किंसीकी परद्र तक न 
पडतीदहो) 
एकान्त वाससे हम अनेक तरहकी 
बुराइयों वच जाते है ओर इसी कारण 
शास्त्रकारोने पकान्तवास सौर काम न 
करनेका नियम चना दिया है} पर आजकल 
मारे घरकी स्त्रियां वह मर्यादा भूल गई । 
वस, अकता बनकर निटक्वी हो जाती हे । इधर 
उधर वैटठकर अनेक तरहकी वेकारकी वातं 
करने लगती है । कितने पुरुप उसी कमरमे 
सोते है जहां रजखला स्री सोती है| फक 
केवल इतना ही रहता है कि दोनोका स्पशे 
नहीं ह्येता 1 पर पान लगाकर देते ओर पंला 
मलते तो देखा ही मया है 1 
रजसखला छरीको काजल नहीं लगाना चाहिये, 
वह्‌ उवटन न मले, नदी या तालावमें स्नान न 
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करे, दिनमें सोवे नही, आगके पस न जाय, 
उातुन न करे, हसे नही, दोडे नही. घरके काम 
धन्धेमें हाथन लगे । इन चार दिनोमे जिस 
सावधानी या असावधानीसे सनी रहेगी उसकी 
सन्तानकी धकृति भी उसी तरहकी होगी । 
इसलिये इन चार दि्नोमिं स््रीको मनमें बुरे 
विचार नहीं लाने चाहिये । सद्पुरुपोके चरिरिका 
ही मनन करना चाहिये । 

रजखला स्नीको टंढकसे सदा वचना 
चाहिये । जातक हो ठडे जलका स्पशं नही 
करना चाहिये । काफी गरम कपड़ा पहनना 
चाहिये । भोजन साचिक करना चाहिये ओर 
खानिपीनेका वतन परम शुद्ध तथा पवित्र रखना 
चाहिये । 

उस तरह तीन दिन विताकर चौथे दिन 
शुद्ध स्नान करे ओर अच्छी तरह वस्त्र तथा 
अाभूयणसे श्च गार कर॒ शुरीरमें तेल फलेल 
क्षगाकर यदि पुत्रको कामना हो तो अपने पति 
या अन्य किसी सुन्दर रखूपवानके चित्रका 
दर्थन करे जिसकी तरह वह सन्तति चाहती 
३ै.। उस दरशुनके समय उल रूपको अपने 
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ह्ृदयपर इस प्रकार जमा ज्ञे कि गभाधानके 
समय तक उक्षीका ध्यान रहे । यदि कन्याकी 
अभिलाषा हो तो स्वच्छ दपेणमे अपना दी गुह 
देखे अथवा किसी सुन्दरी स्त्रीका चित्र देखे 
इस तरह नियम परवेक चार दिन विताकर 
चौथे दिन--यदि पति घरपर हो-पतितते संसगं 
कर । इस तरह धये, ६2, स्ये, १०, श्वे ओर 
१९ दिनमें यदि गभे रह जाय तो पुत्र अन्य- 
था पुत्री होदी ३।, रजोदशंनसे १६ दिन 
पर्यन्त तक गर्भान हो सकता है 1 रज दर्शने 
जितनी देरपर गर्भाधान होगा उतनी दी उत्तम 
सन्तान होगी । 
रजस्लाको पत्तिके साथ संसभ कभी 
नदीं करना चाहिये ) इष्तसे बड़ी हानि होती 
है। इते पुरषो अनेक तरहके रोग हो 
जाते है ओरस्त्रीभी रोगी हो जाती है। यदि 
इन नो म्भ रह मयातो सन्तान चड़ी 
दुल होगो ओग सदा रोगी रहकर, अकाल 
परस्युरो प्रति होगी । 
रजस्वनाफे दिन वीत जानेपर सन्तनिकी 
कामनासे जिक्त दिने स्त्री पतिके पास सहधासकें 
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लिये जाय उस दिन उसे अपने पहनावा 
आदिपर भो विशेष ध्यान रखना चादिये। जिस 
कमरेभें पति पल्ली सोते हो वह साफ, स्वच्छ, 
दिष्य ओर निर्मल होना चाहिये । नीचे लिखी 
घातोपर विशेव ध्यान देना चाहिये.-- 

(१) स्त्री तथा पुरूष दोनोँका वस्त्र स्वच्छ, 
साफ अर निर्मल होना चाहिये । रंगीन कपड़ा 
नहीं होना चाहिये । 

(२) शुथनागार सफेद होना चाहिये । 

, ॐ बहुत जरूरी चीजोके अतिरिक्त उस 
घरमे ओर कुक नहीं होना चादिये । तस्वीर 
आदिः सजावटकी वस्तुश्रोसे भी धरको लाद 
नहीं रखना चाहिये । 

(४) शयनागारमें बे ही सामान हो जिनसे 
चित्तपर अच्छा असर पड़ सके, घुग प्रभाव 
पडनेबाले सामान हग्गिज न होने चाहिये । 

(५) घुशब्रदार पदाथ॑से शयनागार सूवा- 
सतित रहना चारि । 

(& शयनागार न तो एकदमत्ते अंघेरा 
रहना चाहिये भौर न रोशनी ही अधिक होनी 
चाहिये । ५ 
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दे । एल अधिक दे । अगर गर्भवती कमजोर 
न हो तो साधारण रेणीके तेलक! जलाय दे दे। 

मर्भाधानके बवादसे ज्ेकर धसव कालत 
स््रीको वड़ी सावधानीतते रहना चाहे । थोड़ी 
भी आसावधानीसे सन्ततिं विकार उत्पन्न हो 
जानेका भय रहता हे । गभेवतीकी साध जरूर 
पूरी करनी चाहिये । भगवान रामचन्छने सीता- 
से पृखा था कि तुमह किस वातकी अधिक्‌ 
इच्छां हे तो सीतादेवीने जं गल्ल देखनेकी इच्छा 
भगट की थी अर उसीके अलुसार- भगवान 
रामचन्द्रने उन्हं लच्मणके साथ जंगल देखनेको 
भेजा था। गर्भिंणीकी उच्छा परी न करनेसे 
बालकके मुहसे वराचर लार टपका करती हे। 
पर यदि गभवती अपनी साधोको दवाकर उस- 
पर विजय षले तो वालक बड़ा हयी प्रतापी 
होगा, इन्द्रियोपर उसका अधिकार रहेमा। 
यटि गर्भवतीकी इच्या किसी वस्तुपर हो ओर 
उसे वह परेन न मिलते तो उसे उचित हे कि वहं 
एक गिलास ठ'ढा जज्ञ पीक्ते \ 

कभी कभी एक हो - स्त्रीक दो दो ओर 
सोन तीन्‌ -- लड़के एकर -साथु ,उस्पन्न होते हे । 


गर्भाधान १९१३ 





इसका कारण यह है कि गभाधानके समय 
वायुके ध्रकोपसे पुरुपका वीयं कई टुकड्ोमे वट 
जात। हे! जितने टुकडोमिं होकर वीर्य स्नरीकं 
रजसे गरभाशयमें मिलता ह उतनी दी सन्तान 
उत्पन्न होती हं । 
गर्भके रहते हो वच्चेदानी वदने लगती है 

आर बालक पेदा होनेतक वरावर वदती रहती 
है। इस तरह एक असते २४ सोसतक बद 
जाती है! तीन महीनेतक पेद्के भीतर इस 
तरह दवी रहती है कि टटोलनेपर भी धच्चे- 
दानीका पता नदीं लगता। इसके घाद 
चच्वेदानी पेडके उपर हो जाती है । उस समय 
टटोलनेसे वच्चेदानी गगेदके समान मालुम 
देती है। इस तरह वच्चेदानी वदते वदृते 
नाभिके पास्ततक पहु च जाती हे ! पर वच्चा 
जननेके एक सप्ताह पहले यदह पेटके नीचे खं 

दव जाती हे । इस ल्णको देखकर स्तिया 

समर जाती हँ कि मव.च्च्चा पदा ही होने. 

चाला है दिन प्राहोगयादहे। 

कितनी स्यां एेसी देती है जिन्हे परति 
वपं गर्म रहा करता है । यह बात पुरुष भोर 
१७ 
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(3 
स्त्री दोनोकफे सिये हानिकर है क्योकि ` जिस 
स्मरीके अधिक सन्तान उत्पन्नं होदी है वह स्त्री 
कमजोर हो जातो है ओर सन्ततिं दुधेल तथा 
हीन होती हे । इसका कारण यह है कि प्रथम 
जनपकी थकावटक्रो वह द्र ही नदीं कर पाती 
कि दूसरी थक्रावर फिर आ जाती है । देहका 
सारा अश गर्भे चला जाताहै ओर ठे 
जर्जर तथा नीण हो जाती है! इसलिये 
स््रीको चाहिये कि जवतक वालक दूध पीना 
न छोड़ दे दूसरे गभी चेष्टा न करे -अर्थात्‌ 
वालक उरपन्न होनेके कमसे कम पांच चपततक 
फिर गभं धारणका यल न करे 1 

यदि स्त्री चाहतो है फि वह स्वयं तथा 
उसकी सन्तान सदा निरोग रहे ओर आनन्द- 
से दिन काट तो उसे उचिन है फ वह सोलह 
वर्की अवस्थाके पदतले गर्भाधान न होने दे। 
इस आयुके पहले जिन स्तियोके. सन्तान, हो 
जाती हे*वे स्वयं रोगी रदी ह ओर उनके 
चालक रोगी होकर अकाल ही' मर जति 1 

इस तरह गर्भाधान हो जानेपर वालक 
माताके गमनं नौ मासतक रहता है, दसं 
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मासे अरम्भमें <सारमे अपनो लीला करमेके 

ज्लिये जन्म यह करता है । गभाधानते पतीस 

दिनमे बानकका पिर घन जाता'है, सत्तर 

दिनमे बालक चक्लने फिरने लगता हे मौर २७० 

दिनसे उत्पन्च हाता हे। गर्भाधान लेकर 

वालकके उदन्न दोनेके समय तक गमका मुंह- 
बन्द रहना ३ । जस समय वचा पैदा होनेकरो 
होता है उती समय गर्भाश्धक मुंह लुलता ह । 

- ` चाल कक स्वभाव प्रायः उसी तरहका होता 
है जिन तरहकी आदन उत्तकी माता पिताकी 
रदती दे अर्पात्‌ खेत ओर वीज अनुसारही 
फल पैदा हाता हे । इसलिये माता पिता यदि 
उत्तम सन्नान च!हतेहं तो उन्हंउचितहैकि 
वे गर्भावानम ज्ञेफर सन्तानोलात्ति तक सढा- 
चरसे रहे आर एेगाकों बुरा कामन करे 
जिसघ्न प्रभव सन्तदिषर बुरा पटं । 

„ ल्िद्यो$ जोवनमें गर्भाधान एक बद्ी 
संहखपणं घटन। है । ईश्वरक्री ग चना-चातुरीका 
यदीं पता चज्ञना है । स्री ओर पुर्पके संयो- 
गसते गर्भाधान होता है। पुरूयरे वीरम चोरे 
छोटे जीव होते है । ये शुक या वीयसे तैरते रहते 
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रहता है रौर यह मनुप्य-श्रीर उस्पन्न होता 
है । गर्भवती स्तीको सदा सावधानीसे रहना 
चाहिये । यहांपर हम कुड एेसे नियम तख देते 
हँ जिते गभेवतीको वरतना चाहिये । 
ग्भैरक्षा 
गर्भवती स््रीको कमी दौड़कर नदीं चलना 

चाहिये ! इका गाड़ी आदिमे चकर कदी न 
जाय शरोर यदि जाय तो इतनी सावधानीसे कि 
कहीं धमक न लग जाय । इसका ख्याल पहले 
जमानेनें भी बहुत ज्यादा किया जाता था। 
भमान समचन्द्रं जव सीता देवीको लच्मण- 
जीके साथ जंगलकी सैर करनेके क्तिये भेज रहे ` 
ये तो उन्होने कोचवानसे यही कहा था कि धीरे 
खर शान्त चलनेवाल्ते वेलोंको ही जोतना, 
रानीको म्भ है। कहीं धमक न ल्ग जाय। 
यह्‌ उस जमानेकी वात है जव स्वयां वीर हृता ` 
करती थीं । आजकलकी दुर्बल स्त्रियो लिय 
तो यद्‌ ओर भी लाग्‌ है। शोक सन्तत्तनदी 
कोई भयानक द्य नहीं देखे । इससे कभी 
कभी पेटका वालक सर जाता हे । ठेसे मकानमें 
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कभी न रहे जहां कोई न रहता हो । सदा इस 
चातका ध्यान रखे कि किसी तरह पेट "वोट 
ने लग जाय । कदने फदनेसे गर्भं भिर 
जाने अथत्रा वेटमें वचा उलर जानेका भय 
रहता रै 1 अधिक शयन मौर अधिक जागरण 
गर्भिणीके लिये बहत ही दानिकर है ! अधिक 
गमं करनेवाले पदार्थ, जेसे मिर्च, मशाला 
खटाई मादिका अधिक प्रयोग न करे । इससे 
गर्भ गिर जानेका भय रहता हे ! सूखी सखी 
वस्तु भी न खाय, वाप्ती खाना न खाय, देरमं 
पचनेवाला अन्न भी न खाय । .बहूत घात्ीत 
न करे खीर जोर जोरसे न बोल्ते। पे कोई 
काम न करे जिसमे मिहनत अधिक करनी 
पडे। बहुत ऊचे स्थान--जेसे धवरहरा या 
दील्लापर न चद खोर न वहासि काके । उपवास- 
अतत आदि न करे। जि भोजनपर अधिक 

सुचि हो चही खाय । 

गर्भवतो स्त्रीको पहनने मौर ओदनेमें 
विशष सावधान होना चादिये। उसे मेला कण्ड़ा 
पहनना या ओढ़ना नदीं चहिये । विदौना सदा 

' मुश्ायम तथा साफ छ्वथरा रहनी चहिये । | 


# 
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*“ भोजनम भी इसी 'तरह सावधान रहना 
चाहिये } मुलायम पदाथ लाय जो न बहुत 
मीठा दहो, न वहुत' कड । निमकका प्रयोग 
जहां तक हो सके कम केरे । 

` थहणके समय गर्भवतीको विशेष सावधान 
रहना चाहिये क्योकि यहणकी परलाईसे 
वालकका अंगभंग बहूधा हो जाया करता हे । 
_ _ गभिणीको सदा गर्न कपड़ा पहनना 
॥ 
चाहिये, जिसत्ते ग्भस्थित वालकको सर्दी न 
लग जाय ! पर कपडा चाहे उनी हो या रै 
दार सदा ढीला दाला रहना ` चाहिये\. तंग 
कपड़ा कभी भी नहीं पहनना चाहिये । इसके 
साथ दही साथ सच घात ठीक समयपर करना 
चाहिये 1 किसी काममें आलस्यवशु कुटाहम 
न होने दे। उससे गभपर नुकसान पटंचती 
है ओर वालक आलसी हो जाता है । 
स््रीको सदा.“ सावधान रहना चाहिये कि 
किसी भी प्रकार उसके गर्भपर फेसी कोई चोट 
तो नहं पड़ती जिप्सेः गभःगिर जाता है। ` 
इससे दो नदीः दानि, होती है । पक 
(विप्यकी आर्श मर जाती ई अर्थात्‌ ++ 
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सन्तति नहीं होती, दूसरे एेसी स्त्रियां रोगी 
हो जाती ह मौर जन्मभर दुःख लती है । 
जिस चछीको यह रोग एक वार हो गया 
रहता है उसके यंह रोग बार वार होनेरी 
सम्भावना रहती है! ऽससे जिस समय इस 
तरहका सन्देह उरपन्न हो उसी समय इसके 
लिये दवा या उपचार करनेकी भावश्यकता है । 
कुड साधारण दना यहां लिख दी जाती है- 
(१ सज्ञेटी, देवदारु तथा दुद्धी इन तीनोको 
एक साथ पीसकर दूधमें भिललाकर पिले । 
(२) शतार य! दुद्धीका काढ़ा पीवे। 
` यदि. इस तरहफे उपचारसे गर्भाशयसे 
रुधिर निकलना बन्द हो जाय तो गर्भवनीको 
दधे मिलाकर गुलग्के पके फल खिलावे मौर 
पेट तथा कमरमें माक्लिश्‌ करे । 
` दमी अवस्थाने गर्भवतीको सड ठंडे स्थानत 
रखे ओर ठंदी वस्तुका प्रयोग करावे । 
ˆ यदिः इन उपचारोसे कोई नाभ नहो ओर 
लुका नाना जारी रदे तो रभिशीको सिंघाट्ा, 
कमल य! केर दृधमे ओक च॑.प्रिलाने य्वा 
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रत्ती दो रत्ती अफीमका सत्त किसी वस्तु 
मिलाकर पिका दे। 

यदि अभाग्यवश्‌ अर्भपात ह्यो जायते 
स्त्रीको उचित है किं वह कमते कम ६ मास 
तक पृरूपके साथ संगं न करे क्योकि इ 
अवस्यते गसाधान पुनः हो जानेकी भधिव 
संभावना रदती हे ओर यदि कहीं गर्भाधान 
हौ गयातो उसके गिरमेकी भी उतनी दही 
अधिक संभावना हे । 

गरभेवतीको -जुलाव हरगिज नदीं लेना 
चाहिये पर यदि साफ़ पलाना नहो तो चम्मच. 
भर रेड़ीका तेल दषम मिलाकर पी ले । इससे 
हानिका उर नहीं रहता । इसके अल्लावा चिरा- 
यतेका अकं जलनके लिये, नीवूका रस या 
सिंकलिवी जी मिचलानेके लिये कामम लायी 
जा सक्रनी है) गभेवतीको चाहिये कि 
अपना पित्त कमीभीन वने दे) 
देखनेते आता है कि गर्भवती स्त्रियां 
चीज 0) करती हँ ओर यदि 
कुद नहीं मिलन तो, पीली मिद्री = 

२२०५. 

इससे सवदा परहेज करना 
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गर्भम वालकको इससे वड़ी हानि पटुः चती दे । 
पेटमें केचुञ्ा पड़ जाता है जिससे पेटमे अधिक 
दढ होने लगता ई, स्त्रीका शरीर पीला पड़ जाता 
है । गर्भवती स््रीका सुह सदा फीका रहता है । 
इससे सुंहका जायका वनानेके लिये वे सोधी चीजें 
खोजा करती हे । भिष्टीका हानिकारक प्रयोगन 
करके वंसलललोचन आदिका प्रयोग करना चाहिये। 
व॑स्तलोचनके प्रयोगसे गभ भी पुष्ट होता है 
ओर मुंहका जायका भी वना रहता है । 
गभैका गिर जाना 
गर्भ रह जानेपर वच्चेदानीसे यकायक 
खून फा जारी होना । खून कभी गिरता है ओर 
कभी बन्द हो जाता है । इससे समना 
चाहिये किं आंवल अपनी ठीक जगहपर नही 
है) देसी दशामें गभपात होनेका अधिक भय 
रहना है । खून अधिकं निकलनेसे वच्चेठानीमें 
जलन अर ननाव होना है । रक्ते निकलनेके 
साथ साथ अगर ठ्दं भीपेदाहोजायतो गर्भ 
रहनेकी वहत ही कम आशा करनी चाहिये । 
उपाय-गर्भवतीको ठंडे मकानमें रखे। 
चारपाईपर उसे चित्त लेटपि । चलना फिरना 
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भौर उटना एक दमसे बन्द कर दे । खानेको 
दलका ओर शीघ्र पचनेवाला पदार्थं देः । इसके 
वाद्‌ एक डूम क्रोरोडाइन ६ ओंस, पानीमें 
परिलाकर चार घंटे बाद एक एक ओंसकी 
मात्रां दे। दो दिनके बाद रँडीफे तलका 
जलाव देना चाहिये । अगर उस समय गरभ- 
वत्ती अन्य किसी रोगसे पीड़तिदयोतो उप्ता 
उपाय तुरत होना चाहिये । 
चच्चेका पेटर्मे मर जाना ~ ` 

अगर बच्चा बचनेडानी्मे ˆमरनेवाला होता 
हेतो उ्तङी गति बदल जाती है । र्यी उदास 
ओर दव॑ल हो जाती है । येह पीला पड़ जाता 
है! उततकी आंत धन जाता हे चनौर चासं 
ओर कार्म! छा जाती ₹। पेद्ने वोत मालूम 
होने लगन। दे जड़ा देकर बुवारहो आता 
है। स्मन दव जाते है। देटका उभ.रकमहो 
जाता दे । वच्चेदानीपरर कान लगाने अगर 
वच्वेके दिचङा धडफन न म्नाईदटे तो समः 
सना चाहिये कि वच्च वेच, “^` । 

अगर दुर्माग्यसे.नस्चा ` च | 
उसी अवस्थाम्‌ = वि 


[ि। 
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चाहिये । जहांतरु हो सके उसे जल्द तिक- 

लवा डालना चाहिये । उसके वाढ अनिधाया 

इस अर्थात्‌ पिचकारीसे योनिमाग॑द्यरा वच्वे- 

ठानीमें पानी पटुचाकर उसे खूध यले धुल- 

वाना चाहिये । दच्येके मरते ही उससे जहर 
' पेढा होने लगता है । वह जहर धीरे धीरे सारे 

शुरीरमे क्लं जाता हे ओर सावधानी न रखने 
से प्राणघातक होता है । 


८ 


५८ 
£ ५ ८ 


बारहवा अध्याय । 
सि 
सोरी धर 

जिस घरमे वालक पदा होता है उस धरका 
नाम सोरी घर हे । जिस धरो सौरी घरवनाना 
हो वह॒ घरमे सवसे उत्तम ओर साफ होना 
चाहिये । उसमें गन्दो हवाका जरा भी भवेश्‌ 
न हो अथोत्‌ पनाज्ञे या पैखानेके पास सोरी 
धर कभी न वनाना चाहिये सौरी घरमे 
दव्खिनकी तरफ एकाध विडकियां अवण्य 
होनी चाहिये क्योकि दरखिनी या दखिनहिया 
इवा अत्यन्त उपयोगी है । सामानते लदा नहीं 
रहना चाहिये । सिवा एक या दो आवश्यक 
चारपाई या पलद्भके उसमे ओर छख नही होना 
चाहिये । 

प्राचीन समयसे एक रिवाज चक्ली मा रही 
है कि सौरी घरको वासे बचाकर रखना चाहिये। 
इर तरदसे एसा यत्त करना चाद्ये जिससे 
इवाका पवेश उसमे न हो सफे। इसके लिये. 
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लोग सौरी उसी घरमे वनाते ह जो मकान 
भरमें सवस अन्धेरा रहता हे, जिसमे हवाकी 
जरा भी युजायश नही रहती, जो कमरा जिना 
सिरी धरके किसी अन्य काममें लाया ही नही 
जाता । इसका परिणाम यह होता हे कि माताके 
गर्भसे निकलते ही बालक आवश्यकताभर हवा 
न पानेसे कमजोर फेफडेवाला हो जाता है ओर 
निमोनिया रादि सोगोका शिकार वनकर सौरी 
घरसे ही यमपुर सिधारता हे । 
हवामें एक पदार्थ हे जिसका नाम "विस 
जनः” है । यह पदाथ प्राणोके लिये आवश्यक 
हे। तां सदारा यह फफडोमें जाती है ओौर लून- 
को साफ करती है । सास लेनेकी हवा जितनी 
साफ ओर खच्छ होगी उतनी ही ज्ञाभदायक 
होगी । वालकके लिये साफ इवाकी आवश्य- 
कता ऋौर भी अधिक पड़ती हे क्योकि उसका 
फेफड़ा छोटा रहताहै। , 

* कलकततेमें , जिस मकानमें में रहता था 
उसमे एक लडका सोरीमें बीमार पड़ा । कल. 
कन्तके डी अलुभवी वालचिकित्सारमे निपुण 
उाक्टर वुल्लाये गये! कमरेमे धवेश करते ही 

श 
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उन्होने विगड़कर कहा कि कमरा- जिसमें सौरी 
घर किया गया था--चा्ें ओरसे बन्द वयां 
है। बाहरके दरवाजेपर एक परदा डाल्ल दिया 
गया था जिससे हवाकी गंजायश्‌ करहीसे भी 
नही थी । दवा देकर डावंटर साहब नीचे आये 
तो कहमे ल्गे फि यह लडका नहीं वेगा । 
हवाकी कमीकरे करण इसे निमोनिया हो 
गई है । मैने उनत्ते पा कि सौरी घरको वन्द 
रखनेकी प्रथा तो प्राचीन कालसे चली आरही 
ह । इसपर उन्होने हंसकर कहा-- "यही तो हम- 
लोगोकी वेषद्रफी है । असल कारणको नहीं 
देखते । केवल लकीरके फकीर बने रहते है । 

प्राचीन समयमे इस तरहके पक्के मकान कहां 
थे । फूल या छष्परके घरं होते ये जो सुरा- 
दार होते थे।. उन सुराखोमेसे इतनी काफी 
हवा कमरे जाती थी कि काम चल जाता 
था। उस समय खिङ़फियोको बन्द रखना 

जरूरी था क्योकि अत्यन्त अधिक इवास सर्दी 

हो जानेका भय रहता है । पर आज कलल तो 

“पट आ मकान त्रनने ल्नगे हँ जिनके. छा तोते 

होकर हवा भीतर जा ही नहीं सक्ती । पिर 


= 


५ 


॥ 
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वाहरसे हवाके प्रवशुके लिये रास्ता चाहिये 1 
हां, यह वात सदा ध्यानमें रखनी चाहिये किं 
ठीक चारपाके सामने विडी खुली न हो} 

सोरी घर दिनमेंदो या तीन वारं आवश्य 
कताके अनुक्तार गरम कर लिया जाय । पर 
उसमे चोवीसो घटे अगेटी न जलती रहे क्योकि 
आग हवामेके अ।करिलिजनको खा जाती है मौर 
त्रिष पठा कर देती हे । प्राय देखा जाताहेकि 
अंगेटी सौरी घरमे चौवीसो घंटे जला करतीहै 
ओर उसमे धुरा उनरनेवलि काठ या गोवर 
जलाये जाते हे ! यह सवसे बुरा है । 
एक चाल्ञ हमलोगोमे ओर भी प्रचलित 
है जिसे रोकना जरूरी हे । नार काटनेका हंसुश्रा 
चमाइन अपने ही घरसे लाती हे । यह कभी 
भी नहीं होना चाहिये । नारसे लूलकी नलियोका 
सीधा सवंध है । यदि हसुयेमे किसी तरका 
गन्दा या जहरीला पदाथं लगा रहता हे तो वह्‌ 
तुरन्त खुनमे मिल जाता है ओर हानि कर 
चेटता है । कभी कभी तो भाण-घातक होता 
है। दो लके पेढा होने ही इसी तरह मर मर 
गये । उधर चमाडइन नार काटकर गई कि 
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घाललकं नहीं उत्पन्न होता । स्त्रियां पायः घवर 
जाती ह ओर "अपने मनकी तरकीवे करन 
लगती है  एेसी दशुामें प्रसवके मामकी परीच। 
करलेत्ेके बाद चपचाप पर सावधानी ' साथ 
गभेस्थित लड्केकी गतिको देखते रहना 
चाहिये । लडका जीवित है ओर डोलडाल 
करता है, घस इतना काफी है! प्रायः-लोग 
गभेवतीको खिल्लाना पिलाना भी वन्द कर देते 

1 सा भी नहीं होना चाहिये । गसवतीको 
भोजन दिया जाना चाहिये ! पर भोजन रेल 
हो जो गमे हो, बहुत पिशाच लानेवाला न हा । 

प्रसव पीरके बादसे ही गभेवतीकं योनि 
1गंसे एक तरह का 'लसोला पद।थ निकलता 


है जिसे पसे कते हे । बालक जननेके समयः 
"येह निकला-करता हे । यदि. यह पसेहका 


निकलना जल्दी समाक्षन हो उचित 
है कि हाथ डालकर उसे फाड टि. <~ ९ 
पानी "न । , जाय) ४ 
, उखन्न ५ । ष्ट ४ 
घ।तका ~ र 
-ेलीमें दी सि 


दनम नद्‌ 
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योनिमागेसे जव पेद निकलने लगे तो 
प्रसूताको चारपापर सुला देना चादि ! वाये 
करवट सन्ञाना अच्छा है हमारेदेशुमें स्नियो 
को उकड वेठतेहै । यह रेवाज अच्छी नहीं है । 
जव प्रसूताको प्रपत्र वेदना होने लगनी है तो 
उससे जोर करवाते है इससे वच्येदानीके उल- 
नेया तिरछली हो जनेका उर रहता हे ओर 
चच्चेफे सिरका बोम पड्नेतते युल्लायम जमहो- 
के फट जनेका भय रहता है। बच्चा पेढा होने- 
के तिये वच दानीऱे पुट॒छोमें सिकोड होती हे । 
यह तसिकोड टोक समयपर आपसे आप आरम्भ 
हो जाती है! वचं दानीकी तनावकी मददकफे 
लिये पेटके पुटछं भी पषिङकुडते हँ । यह क्रिया 
अपनी चेष्टसे भी की जा सकती हे अर्थात्‌ 
सास रोकने ओर धूकनेपर यह साध्य हे । वा- 
लक होना स्वाभाविक काम हे। प्रकृति इते 
आप निश्चय कर देती है । इसमे छेडछाड नही 
करना चाहिये । 

जिस समय वचा योनिसे वाहर निकलने 
लगता है उस समय योनिके नीचेकी सींयन 


पर तनात्र जोरोका पड़ता है ओर उसके फूट 
१६ ` 
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जानेका डर रहता है 1 अभर यह ` जगह, धीरे 
धीरे फेलती हो तो कुड नही' करना चाहिये 1 
पर यदि फएटमनेका भय हो तो दाहिना पञ्चा 
सीयनके जगहर इस तरह कैलाकर रखे कि 
फक तरफ एक अंगूखा ओर दसी तरफ़ बडी 
अंगुली ही। ददे समय सीयनको वंध्चेके 
सरक उपर सामनेकी ओर खी"च रौर बाकी 
अंगुियां चच्चेके सिरफे उपर रखे । अयु- 
लिथोँसे वच्चेके सिरको रोक र्खे ओर उसे 
धीरे धीरे बाहर आने दे । प्राय. स्त्रियां देके 
समय उस सीयनको दवाती हे. यह उनकी 
भूल हे । इससे सीयनके फटनेको अधिक इर ` 
रहता है! सीयनको कभी दवाना नदीं चाहिये । 
उत्ते केवल उपरी ओर खी चना चाहिये । अगर 
टेवात्‌ सीयन फट जाय तो लोहेके तारसे उसे 
उसी ठन सी देना चाहिये । सात आट दिनमें 
घाव पुज जायगा तव रकिाकारद्े। ` 
चालकका सिर जव बाहर आ जाय तो 
उसे दाहिने हाथपर रख ले ओर वाये हाधसे ज- 
ञ्चाका पेड दवावे। इस कामम जल्दी नदी 
करनी चाये 1 चेच्चके -शेप अद्गको .धीरे धरे 
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निकलने देना चाहिये । एकाएक सारा शरीर 
निकक्तेः अनेते रक्तं निकलने लगेगा । अगर 
चालककं। शरीर वाहर निकलनेमे देर दिलाई 
दे तो एक ओरकी बगलमे अंयलीको डालकर 
उसका धीरे धीरे बाहर निकालते । 

च्येक। भिर जवर वाहर निक्ल आत्रे तो 
यह देल तेना चाहिये कि सिरे कही नार तो 
नही क्षिपटी हे । प्राय. वह देखनेमे आता हे 
कि नार गर्दन लिपट जाती हे ओर इससे 
गल्या घुटकर वच्चा मर जाता है। नारको 
खी'चकर गर्दनसे बाहर निकाल्ल देना चाहिये । 

बालक पदा होनेके समयं ग्भ॑षततीके पेटको 
बहुत जोरसे नही दवाना चाहिये 1 बहुत 
जोरसे पट दवानेका एल यह होता दै कि 
योनिमार्गे खनका निकल्लना चन्द्‌ हो जाता 
है मौर सारा रक्त लङकेके मु'ठमें चला जाता 
दे। उससे वालक फो हानि पहुच'ती हे। 

लङ्का पैदा होते ही सवस्ते षदे उसे 
मुहे हाथ डालकर कफ या लार निकाल्ञ देना 


चाहिये जिससे बालक आरामसे. सांस तेने 
म , ~= 74 वन्द णा दमि =1 , 
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पर जवतक बालक रोवे नरी' नार नदी 
काटना चाहिये । नार काटनेके पहले वालकको ' 
रुलानेका यत्न करना चाहिये । यदि. वाल्क 
आपसे पन रो उरे तो बाहरी उपाययो्वारा 
उसे रुलाना जरूरी हे । वालकके सलानेफे कई 
उपाय हे । उनमे सवते प्रधान उपाय ये है-- 
वालकके सुंहपर टंटे पानीका छीटा देना 1 यदि 
इसते भी न रोवे तो एक वार ठंढा किर चरत “ 
गरम पानीमे उसे नहला देना चाहिये । इस 
वातपर ध्यान रखना चाहिये कि लड़केका सिर 
न भीगने पावे । कभी कभी नासमसीसे स्त्रियां 
मिचं चाकर बालकके सुह मौर नाकँ हवा 
करती है । जिससे बालक गेवे, पर इससे 
वालकको वटी हानि पहुंची हे 1 यहांतक किं 
उसे अनेक तरहफे रोग हो जात है । 

जव बालक रोने लगे तवर नार काटे 
जहांतक हो सफ़ नार जल्द काटनी चादिये। 
हमारे देशमे वच्चोको नार लग श्रा घरटो 
नङ्ग उसकी माके पास पड़ा रहने देते दै । 
यह रिवाज चड़ी बुरी है । इससे वच्चेको सर्दी 
लग जाती है ओर वहं बीमार पड़ जाता हे । - 
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काटनेफ पहले नारको ढोनो तरफ घाधदे। 

वाधनेफे पहले नारको उपसं चच्चेके पेटकी 
ओर ददना चाहिये । इससे दो लाभ होता ह । 
एक ता नारका सारा रक्त वच्ेके पेटमें चला 
जाता ह दूसरे किसी किसी वच्चेकी नीका 
चेद इतना वड़ा होता है कि अतद्ियोकी एक- 
राध गडरी नार हीमे रह जातीहे। जो इस 
तरह इदनेति वह किर पेटमें चली जाती है । 
नार काटनेकी चरी बहत तेज ओर साफ़ होनी 
चाहिये ! नारको पदल्ते धोकर साफ कर ले। तव 
उसे ठोनो तरफ कुदं फासिलेपर काटे! नार 
काटते ही उसमरेका लोह दो चार च्रू द बालक- 
कौ चटये यह वडाही युणकारी होतार 
क्योकि गर्भम वालक इष्ीको खाकर जीता हे। 
नार काटनेके वाद तुरत ही वालकको वेस्नसे 
मल्तकर स्नान करात्रे रौर उसे भली भरकारसे 
पोदकर गभ॑ कपड़ेते लपेट देवे ! इसके वाद 
उसे धी ओर शदद चटावे। इससे वालकको 
तुरन्त वैल्ाना हौ जाता हे मौर वद वल ग्रहण 
करता हे । ॥ 

अव यह्‌ देखना चाहिये किं धाललकका 
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प्रत्येक श्र ग सोल है या नदीं । वहुधा देखने 
मेँ आया हे कि असावधानोके कारण बालक- 
के अनेक अंग परस्पर जुरे रह॒ जाति ह । इसे 
अच्छी तरह देखभान्ञ ल्लेना चाहिये ओर यदि 
इसी तृरहकी कों वात दिखा डेः तो उसे चीर 
फाडकर तुरत ठीक कर देना चाहिये । 

बालक पैदा दहोनेके चाद योनिके भीतरसे 
खेहीफी तरहका एक पदार्थ निकलता है ! जव 
तक यह न निकले स््रीके पेटपर धीरे धीरे हाथ 
फरते रहना चाहिये! इस खेदरीवे. निकलनेके वाद 
साफ़ कपडा चौतह करके स्त्रीक पेट बाध देना 
चाहिये । इससे रक्तका अधिक निकलना बन्द 
हो जाता है ओर तकलीफ भी कम हो जाती 
है। लडका पैदा होते ही स्तरीको उठाकर वडा 
नही दना- चाहिये क्योकि इससे लोह अधिक 
निकलता हे ओर स्त्री कमजोर पड़ जानी है 1 

हमारे द शमे च. दिने भीतर ही नहान- 
की विधि हे । यह हानिकारक है । वालक पैदा 
दोनेके कमसे कम दस दिनतक प्रसूता स्त्ीको 
स्नान नहीं करना चाहिये । इतनेही दिनमें 
स्नान करा देनेसे -स्तियां बहूधा बीमार पड़ 
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जाती है ओर कभी कभी कठिन रोगोसे पीडित 
ह! जाती है 
वालके उत्पन्न होनेसे कमस कम चालीत्त 
दिनतक उस स्त्रीके बदनमे तेलकी मालिश 
होना चादिये ओर इन दिनोमे उसे गरम जल- 
से स्नान कराना चाष्िये ! थकावर ज्ञानेवाला 
काम न कराना चाहिय ओर प्रसूततको पुरुप 
प्रसंगसे सदा वचाते रहना चाहियं । यदि उसे 
दशमूरका कादा दिया जाय तो अतीव युण- 
कारी होगा । 
कितनी सिया फेसी भी होती हे कि उनथ 
स्तनसे द्ध नहीं उतरता । उस्तके लियं यह 
तरकीव करना चाहिये । इससे दध फौरन उत 
रने लगेगा । एक वड़े वत्तनमें पानीवो खोला 
डालो । उसमें फलालेनका दुकंड़ा डाल दो । 
थोडी देरके वाद कप्डेको निकाललोयौर 
उसे भली भ्रकारत्ते निचोडकर स्तनपर रखते 
जाश्मो । इसी तरह क वार रखनेसे स्तन 
दरोक्ले पड़ जायभे ओर दुध निकलने लगेया } 
शिशु रक्षा विधान 
जब बालक पैदा होता है, उस सप्रथ उस. 
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का वजन प्रायः ३॥ सेर होता मौर वह श्रायः 
उदर फुट य। उससे कुक लम्वा होता है । जिस 
समय बालक अपना माताके गर्भ बाहर 
निकलता है उसके शुरीरमे एक प्रकारकी सफेद 
वस्तु लगी रहती है जो नहलानेसे दह॒ जाती 
है! जमीनपर गिरते ही वच्चा रोदेताहे। 
इससे विदित होता है फि बच्चा सांस लेने लग 
गया हे। 
वच्चेको दूध पिलाना 
चस्चा पैदा होनेके षादः दो तीन दिनतक 
माताके स्तनमं दूध नहीं उत्तरता । जवतक 
मत्कं स्तनो दूष्य नआ जाय वालकको 
सायका दूष देना चाहिये । पर इस्त वातका 
सदा ध्यान रखे कि गायके दूधमें पानी मिला- 
कर ही बालकको पिलावे । जव माताके स्तनोमें 
दूध अ जाय तो मायकादूघ बन्द कर ठेना 
चाहिये ओर दांत निकक्लनेतक वालकको कंवल 
माता दूधके सदारे रहने देना चाहिये । यदि 
माताके स्तोमे काफी दूध नआतादोतो 
उसका उपाय करना चाहिये । यदिः माताकं 
दूधसते बालकका पेट न भरता हो तो गायका 


सोरी षर २२५ 


त 
दर नीरे क्लिखित विधिके अनुसार देना 
चाहिये । 
वच्चको दूध पिरूनेकी बिधि 
प्राय" माताये स्नेहके कारण अपने वच्चेको 
जल्दी तगड़ा कस्नेके लिये बार वार दूध पिला- 
या करती हैँ ओौर यदि. वालकः दूष नही भी 
पीना चाहता तो जयद स्ती उसके गजेके नीचं 
उतारतो है यह्‌ उचित नदी! हे । इससे बाल- 
कको अनेक तरहकी बीमारी हो जाती हे। 
यध्ेको उतन। ही दध पिलाना चाहिये जितना 
वह्‌ अपनी इच्छासे पी सके । 
यटि वचं को गायकः दूध पिलाया जाय तो 

उसमे पानी जरूर मिका तेना चाहिये । निखालि- 
स दूध देनेसे दुध वालकोको नही पचेगा । उसके 
पेठमे उड होगा, दस्त जारी हो जायगा, वच्चा 
दूष फेय । इसी तरह ठंडा दुधभी वच्चोको 
कभी नही पिल्लाना चाहिये । प्रत्येक वार दूधको 
गमे कर लेना चाहिये । जवतक वच्चेकौ दात 
न निकल अवे उसे दुधके अतिरिक्त यौर ङ 
नही देना चाहिये । पर सामक ठोनो दांतोके 
निकलतेदी वालकको दधफे अतिरिक्त साधरण 
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खाद्यपदार्थमी देना चाहिये । हमारे यहां ६ म 
सके वारः अन्नप्राशुनकी बिधि होती है । उसं 
दिनसे बाल कको धीर धीरे अन्न चटाना जरूर 
समश्ा जाने लगता हे 1 पर यह लु कसान करते 
हे । ठाति निकलनेके पहले अन्न देना बालककं 
हानिके सिवा लाभ नही कर सकरता। अन्न देन 
प्रारम्भ करनेके बादही द्‌घका दोना नही वम 
करना चाहिये । धीरे धीरे श्नन्नकी माचा चहान 
चाहिये ओर दधी मात्रा कम करनी चाहिये 
वाल्लकका सोना 

उखन्न होनेफे बाग: वालक ३।४ सक्त।हत 
चरावर सोया करता हे उस समय वालकको द्‌ 
पिलाने अथवा अन्य किसी षयोजनसे जगान 
नही चाहिये । इस बातका सदा ध्यान रन 
चाहिये कि वालकः दिनको कम सोवे ओर रात 
को अधिक । प्रायः स्वियां वालकको अफीः 
आदि नशीली चीजोकी.ः घटी दे द्विया कर्त 
हे । यह रीति वड्ी खराव है । इससे बालकक 
जीवन न्ट हो जाना हे। 

सफाई 
वालकको आरस्भकालसे ही नहल्लान 





बाहो जाय तो ठंडे पानीसे 1 पर रोगी ओर 
दुर्बल वालकको सदा गरम पानीक्ते नहलाना 
चाहिये । नहलाते समय बालकका दिल इस 
तरह बहलाना चाहिये जिसके वह रोये नही । 
नहक्लाकर वालकक! वदन मोटे कपड़से पोना 
चाहिये । इसी तरह बवालकके विद्ौनेको भी 
भ्रति दिन धोरर साफ करना चाहिये । 
दात निकलना 
दूधके दात या दो वर्के वाद निकलने 
लगते हे 1 उस्र समय उन वच्वोको विशेष 
कष्ट होता हे जो माताके दूधके ल्िवा अन्न 
आदि भी वाये रहते है 1 दांत निकलनेके समय 
चच्चोके मूड सूजकर लाल हो जाते हे । बच्चा 
चार वर सुह्मं अती डाला करता हे । वहुधा 
वाज्ञकोको उक्तटी ओर दस्त हूष्या करता हे । 
किसी किंसी वालकको ज्वर थी अने लगता हे। 
दात अनेके समय वालकके गलेमे तांग ओर 
जस्ताका तार किती कपड़मे लपेट कर वांधदे। 
इससे तकलीफ कम होती हे 1 दात निकलनेके 
समय वालकको कन्जकी शिकायते न होने ठे । 


तैरहवां अध्याय 


- <> 
वालकोकी रक्षा 


वालकको नीरोग तथा लन्दुरुस्त चनाये 
रखनेके लिये प्रत्येक साताको दो बाति जान 
लेना अस्यन्त आवश्यक हे । पहले माताको यह 
जानना चाहिये किं बालकं क्रिस तरह आरोग्य 
रह सकता हे ओर दूसरे यह्‌ जान लेनेके वाट 
उसीके अनुसार वतना या व्यवहार करना 
चाहिये । 

वालकको आसोग्य रखनेके कुड नियम नीर 
परिये जाते दै 

१--ताजी ओर खच्छ हवा 1 

२--अच्छा ओर हल्के पानीका प्रयोग । 

३--नियत सभयपर सादा ओर बलकारी 
भोजन बालकको खिलाना 1 

६--तुके अनुसार कपड़े पहनाना । कपट 
तंगनहो ओर हर वक्त बालकके शरीरको 
कपडेसे ठक नहीं रखना चाहिये। 
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हौनी चाहिये । जव स्ञालक चलने फिरने लायक 
ह्ये जाय तो उसे हर वक्त गोदमे लादकर नही 
रखना चाहिये । उसे छोड देना चाहिये आर 
इच्छानुसार उसे घूमने देना चाहिये । केवल 
रसे उसी देख रेख करते रहना चाहिये । 
, £-- आवश्यक नींद ओर आराम 
७- अवश्यक प्रकाश 'या उजला 
चालक जितना अधिक निरोग होगा माताको 
उस वालकसे उतनाही कम कष्ट दोगा ! अधिक- 
तर माताकी अस(वधानी तथा अन्ञानताके कारण 
ही बालक तन्दुरस्त ओर खस्थ नी रहते। 
यदि माता उपर लिखे हए निवमोके अनुसार 
चलते गौर उनका पूरी तरसे पालन करे तो 
वालक निरोग तथा दीर्घजीवी हो सकते हे) 
अज कल हमारे इस अभागे देशकी क्या 
दशा हे उस दशमे जितने कमजोर त्था 
रोगी वालक पेठ! होते है ओर क्रिसी देशमें 
देखनेको नहीं भरिते} बालम्तयु भी इस देश्वंकी 
सचसे दरी चदी है ¡ यही देश हे जहा कालि- 
ठास, भेवभृत्तिके समान विद्वान, होखाचारय, 
२० 


-२३० {सी कर्ैव्यं रिक्ता 


। स 


भीष्मपितामहः परशुराम सदश्‌ बलवान ३ 
तेजसी वालक पेडा होते ये, वही देशं है : 
' अज वालकोंकी ट.शा देखकर कलेजा पट : 
ताहे). इसका एकमा कारण हमारी मा 
, ओंकी आसावधानी है । माताये मूख होः 
कारण वच्चोकी देवरे यथावत नहीं 
सकतीं ओर्‌ वच्चे जैसे होने चाहिये नही शये 
ईश्वर अन्यायी नहीं है । वरह जिसे पै 
‡करत्रा है निरोग पैदा करता है । यदिः हम 
र्मसे ही घृति, नियसके अनकल , अप 
'सन्ततिको चलाव तो कोई कारण , नहीं ह । 
हम उक्ते नीरोग ओर्‌ खस्थ नही शख सकते 
जह! हस प्रकृतिके नियमको नोडते ह वही दर 
भोगना पड़ता है पौर बालक, रोगस, पीडि 
हो.जाते हैं । 
अबोध वालक बेसमभ् होते है । उन्हें इः 
चातका.्ञान नहीं रहता कि छिस वात्तते इः 
लाभ होगा अथवा सिस बाते इसे हारि होगी 
इसलिये माताको वची देखरेखमें वद्धो सा 
वधानी रखनी चाहिये.। कभी कभी मातां 
आआस्ाचधानीते. ही वच्च रोगे शिकार, हं 
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जाति मौर जन्म भर दुःखसेही रहते! बालक- 
के शरीरम रोग पवेश कर गया। अधोध वालक 
पीडाके मारे रो ग्हा है 1 शुरीरको पीडको वह 
प्रगट नदरी कर सकता। माता लापरवाहीसे 
उती पीडाका ख्याल नही करती । समत, 
है छिघच्च। भूखा दे उसे लिला प्लि(ठेती है ` 
यदि रोना चन्द नहीं हरा नो दो चार 
चे ही जमा देती है । साता्योको उचित हे 
किं बच्चोँको बार चार रोते देकर उनके रोने- 
का कारण जने! वदि किसी रोगका सन्देह 
हो तो वधको दिखलावं ओर उक्षकी दवा करे । 
रोग षद जनेपर कठिनाईं आजाती है 

` माताये बहुधा यही समती हें किं वच्चा 
पैदा कर दिया ओर दूष पिलाकर उसे बडा कर 
दिया, ' चस हमारे कामकी समासि दो गहै 
माताको सदा इस घातकी देख रेख करने रहनी 
चाहिये कि बालक कभी भी बीमार नहीं हाता! 

` ' भारतीय समाजमें एक प्रथा ओर भी 
चलायसान है । उससे भी हमारी सन्ततिको 

¦ चड़ हानि 'उठानी पड़ती है । हमारी मातायं 
! कच्येकं बीमार दोनेपरं दंवापर ध्यान न्देकर 


२३२. सी कतव्य, शिक्त च्चा 








पहले भाड-फूक आरम्भ करेगी । परिणाम यह 
होता है कि रोग वहठत-जाता है ओर कभी 
कभी ,इसीमे बालकःमर भी जाते है 
जवतक वालक दूध पीता रहे ,माताको 
अपने भोजन तथा रहन-सहनमें , सावधानी 
रखनी चाहिये । माताके शुरीरे.रोग . आजाने 
से बालक रोगी हो जाता है। इससे ' माता-. 
को कभी एेला अन्न नहीं खाना चाहिये, इस 
प्रकार नहीं रहना चाहिये जित्तसे उसके शरीरः 
मे रोग आ जाय । यदि मात्ता निरोग है ओर 
वालकको सावधानीसे रखती है तो कोह कारण 
नहीं है कि बालक रोगी हो जाय ! 
वहुधा देखा जाता हे कि माताये अपना 
जान छुदखानेके लिये चच्चेको घरके छोटे छोटे 
वालकोंफी गोदमें खिलानेके लिये दे देती हं । 
इससे बड़ी हानि उछानी पड़ती हे, खोट 
वाल्क उस वच्चेको कहीं रखकर आप खेलने 
लगता है.। वच्चा जो छु पाता है मंहमें उल्ल 
लेत है, उसते वड़ा अनथ हो जात है । 
„कितने दी व॒च्चोकी, प्रकृति रोनी हो जाती 
है| वे दिनरात सोया करते है । माताये अपने. 


1 


अरामके लिये उन्हे रतको नशीली वस्तुं पिला 
देती -है-जिससे रातभर वे ,चपचाप सेते । 
इसका अश्तर वहतं ही खराव होता हे । वालक- 
की शक्ति तीण हो जाती हे, वह- निवे तथा 
कभजोर हो जाता हे । काशे हमारे एक भिन्न 
है । देखनेभें वे व्ड़े ही हृ्ट-यष्ट हे पर धिचारे 
सदा वीमार रहते हे । मेने उनसे पृदातो वे 
कहने लगे क्रि वचपनमं मारी देखरेखके 
लिये एक दा रली गई थी । में एक! ठिन 
रातको बहुत रो रहा था। दाईने मुभे चष 
कराना ओर स॒लाना चाहा पर मेरा रोना बन्द नहीं 
हृद्या) बह अफीम लाया करती थी । चट एक 
गोली मेरे मुम भीडलदी। मे दरसर. ही 
दिन वीभ्रार पड गया । बचनेकी उम्मीद नहीं 
थी । वड़ी कोशिशसे प्राण वचे पर उसी समय 
सेजो कमजोरी ओर बीमारी आई आजतक 
नहीं गई । इसके अलावा कभी कभी माताये 
चिना अन्दाजकी मात्रा दे देती हे ओर लडके 
नरको बरदास्त न कर मर भी जातेहुं। 
वालकोकी वीमारीका, प्रधान कारण माता- 
की सखैता ओर असावधानी है। लापरवाह 
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माताये दूषित, दूष ओर अन्न वलकोको खिला 
पिला देती है । इसीसे वालक बीमार हो जति ह, 
बालकका प्रधान भोजन दूध ही है! इतपे 
हषं दधसे ही आरम्भ करते हैँ । वालकको जो 
दूध दिया जाय वह अतिशय, शुद्ध दोना 
चाहिये । ५. 
शुद्धं दूधके लक्षण 
` जो दध पानीमे, डालनेसे उसमें मिलकर 
एक हो जाता है उसी दूषको शुद्ध दूध समना 
वचाहिये। ` “` ५ 
पर जा दध पानीमें 'डालनेसे तेरने लगे 
कसला ओर भाकदार मालुम दे, खट! अथवा 
कडा हो, पानीमें डालनेसे दीली दीली रेवा-. . 
यें उतराने लगे, नमकीन तथा गाह्य हो, उसमें 
लसी आ गई हो खौर पानीमे डालनेसे वह इव 
जाताय तो उस "दूधको कंमशः वत पित्त 
तथा कफे द पित दध समसना चाहिये । पेसे 
दधको बाक्तकको कभी नदीं पिलाना चाहिये । 
इससे बालकके शरीरम अनेक तरहके रोग 
उत्पन्न हो जाते हैँ । बालकका दस्त स्क.जाता 
३1 पिशाच करने उसे कष्ट होता है । ' उलटी 
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होने लगती दै, शरीरम जल्न तथा गरमी पेदा 
हौ खातीहै। ' ., ` ˆ - 

यदिः माताको ,वातका रेगह्लोगया हो 
ओर इस रोगफे क्रारण माताके दधे विकार 
आ गयादौ त्तो. माताको तीन दिनतक .दस 
मलका काढा पिलाना चहिये । यदि दसमल- 
कांकाढान भिल्ल सके तो नीषवे लिखे नसदे- 
का सेवन करना-चादहिये. 

(१) चीता, वच, पोट, कुटकी, करट, अरज- 
वायन भारंगी, देवदारु, सरल काष्ठ, मेढाससीगी 
पीपल ओर काली मिर्चकी वराबर मात्राल्ञे। 
इन्हें कटर महीन कर ले। सिर पावभर पानीमें 
इसको मि्टीकी हडियामे वेरा दे । धीमी आंच 
लगावि 1 जवं पानी जलकर एकं छटांक रह जाय 
तो आगपरसे उत्तार ज्ञे मलकर खान डले मौर 
तालाभर शहद मिलाकर तीन दिनतक पिलापे 
इसके चाद हलक जलाच तीन दिनतक ठे । 

(२) रक्षोत आजमोट, सरलकाष्ठ, ठेव- 
दारको कूटकर इनकी बुकनी वना उलि शौर 
घीमे रोज बालकका चारे । 

यदि पित्ते दोषस द्धम विकार आ गया 


हो तो-- 





र 
२२६ खी कव्य गिदहा 


(न्न 


` (१) गिज्लोय, नीमकी चाल, सताचर्‌ पः 


वलके पत्ते उसकी डंटी, लाल चन्दन; ओ 
अनन्तमूल इन सवका काढ़ा शहद मिलक 
माता तथा वालकं द्योनौको पिला 1 अथवा; 

८२) त्रिफला, चिरायता, कुटकी ओ 
मोथाका काढा शहद मिलाकर माता ओं 


वालके दोनोंको पिलवें । ` ^ 


यदिः क रोगसे दधसे विकार आगया हो तो 
(१) तीनं माश म॒लेटीकी बुकनी ` नौः 
एक साशा , सेंथानिमक ताजा पानीके ' साथ 


पपिक्लतिं।! ` ` ८ 


(२) इलायची ' देवदयरु तथा इन्द 
वकी वरावर मात्रा लेकर काढा बनावे शरोर 
शदे साथ माता तथा वालक दोनोको 


पिले 





चो 4 
दहवां अध्याय 
न 
वाल-चिकित्सा 
( अदि ) 
इमलोग उस युगमें आगे है जवकि वाल- 
क माताक्रौ गर्भसे निकलकर उस प्रष्वीकी हवा- 
का स्प पाते ही अनेक तरहकी बीमास्यिसे 
पीड़ित हो जाताहै। सौरीमें ही उसे अनेक 
तरहके रोग आ चेरते दे 1 आज चच्चा दूध नहीं 
पी रहा दै, कन दूध फेक रहा है, परसो 
लाल प्रीते दस्त हो रहे है, कभी वच्चा रोनेतते 
दम नहीं लेता ॥ हमारे घरोकी स्यां इस अव- 
स्थाके उघ्यन्न होते ही दवाका ख्याल तो भूल 
जाती हँ वसत ओखा देवाके टेरे पड़ जाती ह 
छर भाडउपक आरम्भ हो जाती है। जहां ल- 
इका बीमार दा कि पृतनां धर दवानेका, 
नजर या रोना लग जानेकी ही आंशका उत्पन्न 
हो आती हे । बच्चा वीमार क्यो हुमा इसको - 
जानने लिये कोई भी स्वी प्रयल नहीं करती । 
१. 
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वच्चेफो पिलाया जा र्हा है। `किसीको 
इस वातकी स्िकरि नही कि वह दूधको 
आगपरसे उतारकर कहीं ठीकसै रख 
दे अधिक धौरा हा दूध मी वाल्कको 
हानिकारक हाता हे ! वह जल्दी पचता नही । ` 
इसलिये सवसे उत्तम तरीका तो यह्‌ है कि 
जितना दुध हो उतना ही पानी मिलाकर दूध 
`को ओंटावे जिसे पानी तो जलल जाय पर 
दुध ञ्योका स्यो पड़ा रहे । यह दूध वच्चेको 
सदा युणकारी होता दहे} | 

कभी कभी बालकको गोरखमुरडी भोर 
खलके जलसे स्नान करावे अथवा हलदी, 
चन्डन आर करूटको एकमे पीसलकर उवटन ` 
करे । इससे वालक सदा निरोग रहेगा ओर 
घल ग्रहण करेगा । ` ` 

वड़े बहे तो अपने शरीर की हालतको वया- 
न कर अयने रोगका पता दुसरोको दे सकते हे 
पर विचारा वालक तो वोल्ल तक नदीं सकता । 
केवल संकेतोदारा अपनी तकलीषका बयान 
कर सकता है ! इससे बालको संगोका जल्दी 
पता लगाना कठिन ह ¡ बालकको यदि किसी 
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तरदकी तकलीर होती है तो रोता चिद्लाता है 
या अपनी चदनेको पटकता.हे | इस तकल्लीफके 
कई कारण हो सकते हें । केवल वीमारीके ही 
कारण एेसा नहीं होता । इससे माताको सबसे 
पहले ˆ जानन चाहिये कि बालक व्योरो 
रहा है। तुरत दबा दारूको फिकर न करने लगे 1.' 
कभी कभी जुएः आदिके काटनेते भी वाक्ञकं `` 
री तरह रोने लगते है । माताको पहले यही 
देखना चाहिये कि विद्योने आदिमे ज्याथा 
चींटी षगेरह तो नदी अ गड हे जो वालकको 
क(ट रही हे ! 
यदि इनमेसे कों घात नदीं हो तो सम 

सेना चाहिये कि बालक वीमार है । बालकोकी 
वीमारीका अधिकतर कारण पेटका रोग होताः , 
ह । इक्षसे माताका ध्यान सवर पहले बालक्तके 
पेटी ओर जाना चादिये । यंदि माताक्तो 
मालूम हो जाय कि वालकके पेम ददं'है तो' 
चालकके केटको सेके । वालकके चमड़ेवडेदही 
सुल्षायमं शेते हँ इससे श्माच कभी तेज न रेखे 
मौर . देरतक सेकती भी न रहे । इसके घाद 
खूब महीन ` नमक पीसकर वालकंके पेटेपर 


जन 
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मते ओौर दो दाना इलायची, ओर दो ठाना, 


सौर सकि दध्मे पीसकर धालकफो पिला दे । 
यदि पेटमे ददः है तो बालक. अपन्न, पेरोको 
बारवार पेटकी भरर समेटताहे। , ,; „+ 

माताको सदा इस वातक्रा ध्यान , रखना 
चाहिये कि चालक अधिक समयतक एकी 
करवट नहीं सोता रहता 1, इससे बालकः 
को तकलीफ हो जाती है । . वालककी , पसषलि- 
योते टद होने लगता है । माताको उचित ६ 


॥ 


कि बह बालकको बरावर घंटे दो , घंटेके बाद 


फोर्‌ दे । 
यदि वालक जगता हूर भी वरावर 


आंख सदे रहता है ओर रोता है तो समना ,, 


चाहिये कि उसके सिरे दद हे । { 


इनके अतिरिक्त. वालकको अन्य भी अनेक, 
भ्रकारके साधारण रोग "हो सक्ते है, जिनका, 


वणन यहांपर तीव अवश्यक है 1 
टोका पकना , 


(९) वहुधा नार -काटनेवाज्लीकी, असाव- . 
धानीते, वचेकी .बोड़री या ठोढी पक, जाती ` 


है 1 इसकं लिये माताको ,मोमका मरहम ,या' 


, 3 
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, * कंडुवे तेलमे ` िगोया कपड़ा अथवा पुलटिस 
वहांपर लगाना चाहिये ! अगर उमे सूजन या 
गह हो तो कपडा मरम करके सेक दे । 

(4 ~ , , दरधका फेंकना , , 
, , (२) यदि. व्रालक दष फेकता हो तो पहले 
". ,इस वातका पता लगाना चाहिये, कि इसका 
„ क्था कारण हे । वालकॐ़ पेट मे , कटं खरावी है 
अथवा माताके दृ धर्म छु दोप आ गवा हे । 
वहुधा देखने आता है कि माताये काम 
करके उठती है, पसीनेसे लथपथ रहती 
ह ओर वच्चेको दूध पिलाने लगती दे) 
* कामके ऊारण्‌ धमे गरमी आ जाती हे ओर 
दृध दपित हौ जाता है! इसलिये माताको 
उचितं हे किं वह्‌ चच्चैको इस तरह कभी 
" ओ दूध न पिल्लावे। कामपरसे उठकर पले 
छदी होले तव दुध पिलावेः नदीं तो वच्चा 
फोरन दूध फक देगा । यदि वच्चेके पेटमें किती 
` तरहका दोष आ-गया' हो तो इ्तके लिये 
: ' (क) काकडसिीगी, अतीस, मोथा, मोर पीपल 
समान माताम क्रटकर उसकी ञुकनी शहदतें 
मिलाकर .वा्ञकको चटवे (ख ) आअमकी 


~, ५२४४ ' - खो कतेन शिता 





: ठलीधानकी खील ओर सेधा.न॒मक करूटकर 
उसकी कनी शहदमें चरे । , , *«; 
` "` दूषका न पीना, ;. )` .- 
(३ ) इसी तरह वाल्क दुध नहीं पीवे तो 
` ‹ इसका. कारण.जानना चाहिये ! यदि माताके 
; किसी दोषक क्रारण वच्चो दूध नहीं पी रहा है 
तो माताकी दवां करं नही) तो वच्चेकी, दवा 
' करे । इस तरहकी बीमारीमे वच्चेके क्लिये सवसे 
, , उत्तमे दवा यही है किं परवलके पत्तेको पानीमिं 
उवालकर उसी पानीसे वच्चेको चहलावे 1. 
घटिका वद्‌ आना ,.“ ८ 
(४ ) गर्मकि कारण. वालककी धांरी बद 
आती है 1 , इससे ` वालकको , बहूतदही अधिक 
, त्तकलीफ होती है 1- बह .वारवार रोता. है ओर 
`, मारे तकलीफके दरधका पीना मी छो-देता हे । 
-- थदि. धारी वढ आयी -हो तो करठेकी गरम 
, राख दोनों -अलियोमे लगाकर .सावधानीे 
~ उसे. दबाञ- अर्थात्‌ वृठा दे ।-न-तो बालकको 
. कोई गरम-वस्तु खानेको देन उसकी मोताको 1 
~ .-. , ~ दस्तका अधिक आना“ ~ 
(५) चालकको दस्तकी वीमारी कई कारणस 


1 ॥ 
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हो जाती है । इसक्ञिये द्वा करनेसे पहले इसकी 
जांच कर ज्ेनो चाहिये ! यदि दातं निकल रहे 
होतो दस्तको योकनेका उपाय नहीं करना 
चाहिये । यदि अपचके कारण दस्त आते हों 
तो बाल्कको घोटी देनी चाहिये । यदि सर्दकि 
लग जानेसे ठस्त आता हो तो चालकङे पटपर 
गरम कपड़ा चाध दे ओर उसे सर्दीसि वचावे । 
र कानका वहना 
(£) यदि बालकका कान बहता हो तो 
पहले नीमकी पत्तीको उवाल्लकर गरम पानीसे 
धोवे, एर उसमें समुद्र एन डाल ठे अथवा 
भंगरेयाका रस अथवा सुदःशेनको पत्ती या 
गदेकी पत्तीका रस गार दे । 
आंखका आना 
9) बालककी अवं कई कारणोसे दुखने 
लगती हें । अधिक गर्मी,सधिक सर्दकरि कारण 
कभी कभी माताकी माखोमें ददं होनेके रारण 
भी बालककी घे दुखने लगती जर कभी 
दात निकलनेके समय वालकोकी अ्रखोमें दरद 
होने लगताहै । यदि बालकको ढात आरहे हो 
तो आंलकी कोई दवा नदीं हो सकती, क्योकि 


२४६ ` च्चा कत्तम्य शिक्त 


' जवतकर दांत अच्छी तरह नहीं निकल अ्विगे 
दद नदीं जायगा । यदि" माताकी आलम पीड 
` हो तो माताका इलाज ' कराना जरूरी है1 

' यदि वालककी आंखका इलाज कराना जशूरी 
` है तो निम्नलिखितं दवा करनी चादियेः-- 

। (१) आंवल्य ओर लोधको गायके धीमे 
"भून डालते, फिर उसे पानीमें पीसकर आंखोपरं 
लेप कर दे । (रं )' पेङ्कमारके रसका अंजन 
लगे । ( ३ ) वकरीके द्रंधकी मलाई आंखो 

' पर वाध दे । यदि आं लोमे कीचड़ जमता हो 
रौर सोकरे उटनेके वादः ' वालककी, आलि 
जल्दी न 'छुलती हौ तो त्रिफलाके जलत उन्दं 
धोना चहिये। 

आंखका सूजना 

(€) दिः चालककी आंखें सून गईं हों तो 

हर ्िटकिरी, रसौत, इन ` तीनोको तीन तीन 

` माशे ओर अफीम ' दो माषे लेकर एकमे 

" › पीस डाले ओर आगमे गर्मकृर पलकों पर 

चदा दे । ५ २ 
~ पुरानी इमलीका विलका तथा वीया {वीज} 
निकालकर ' उसे साफ कर डालना चाहिये । 


11 
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' श्मौर पानीमें 'भिभो देना चाहिये । दो घंट 
इसी तरह भीगी रनेके वाद्‌ उसे मश्लकर 
खान जते । फिर उसमे एक मात्रा फिटकरी ओर 
अफीम डालकर लोहके वर्तनं पकावे । गार 


हो जानेपर उत्तार स्ते ओर आंखोपर उसीका 
सोप चदरावे । 


॥ हिचकी 
यदि बालकोको हिचकी अती लहे तो - 
(१) थोडासा ठंडा जल पिलदे अथवा (२) 
नारियलपीसकर उसमें चीनी मिलाकर बालक- 
को चटवे। 
~ £ (३) विषल ओर स॒लेटीकी बुकनी वना 
लो । उसमें शहद ओर मिश्री मिलाकर विजौरे 
लीचके रसे साय वालक्को चटा वे। 
(४) हीग, काकूडासींगी, गेरू, सुकेटी, 
 सोट तथा नागरमोधाकी वुकनी बनाकर शृहद्‌- 
मे सिल्लाकर चटानेसे हिचकी ओर शास 
दोनो बन्द हो जायमे । 
जा होना 
` (१०) कितने वालकोके चिरे चालत नहीं 
` उगते । यदि वालकके सिरमें वहृत दिनतक 
नान नि ते ८०५ अवरतीदा सल चाये" 


२४८ „ चरी कर्तव्य शिक्त 


~ - पीस्तकरःचालकके सिरर लगावे छष्परोमेसे ऽ 
तिनके लटक आते हँ उनमें मेल वहा जम 
हो जाता हे । गायका सव्खन नैनु) ठंडे जलः 
१५ बार धोवे, फिर उसमे नोला तूतिथा ओं 
मुदाशंख पीकर दो तोलाके परिमाणे मिल 
ओर उसका मल्लहम चनाकर वालकके सिरः 
लगाषे । तीते पर्वलफे' पत्तेक! रस सिरमें उस 
जगह लगावे । हाथी दांतकी रोख ओर रसौ 
सिरमे लगते! - ` ` ' 


~ १। 


खासी `. > 
यदि च(लकको खासी आती हो तो (अनाः 
रका सिलका पीस्तकर उसमे नमक मिलाकर 
चटावे । (२) वंशलोचनकी वुकनी . शददमे 
मिलाकर चटवे। (३) अतीक्ल, नागरमोथा; 
` तथा सूकेठीको जुकनी वनावे शरोर ' तीनोकी 
_ बरावर मात्रा लेकर शददमें मिलाकर बराल कको 
चटत्रि। (४) यदि. खांसीके साथ साथ अ्वरभी 
आता हो ओर उलदी भी होती हो तो उचित्तदे 
कि काकड़ासिंगी,पीपर, तीस, नागरमोथाको 
कूटकर बुकनी वनात्रे ओर इनकी चरावर मात्रा 
शृहदमें मिलाकर चटवे 1 


; चिन्न-चिकित्सा ०८।२४६ 





1 दुचरापनं ", “ ' 
1, ,` यदि, वा्ञक - दुबला पतला हो तो , उसे 
चकरीका दुध पिलाना चाहिये । 
आधिक प्यास 
, ; चयदि. वालकको अधिक्‌ प्यास लगती हो 
` तो सुनष्ा पीसकर उक्तमे नमक मिलाकर 
बालकक्रो , चटावे । ॥ 
आंव, 
यदि वालकको आवि अर्थात्‌ दस्तके साथ 
~, लोह आता द्ये तो अधसुनी सोफकी घुनी 
` घनाकर उसमें कच्ची (चीनी मिलाकर द । 
छोटी रेकी घुकनी देनी चाहिये । पेलका 
गूढा गायके दहीमें पीसकर पिलाना चाहिये । 
अनारका ¦ लिलका पीसकर गायके दहीमें 
पिलाना चाहिये । चच्चेका भोजन सादा, पतला 
, ओर जल्दी पचनेवाला होना चाहिये । कोई 
, भी देता पदाथे खानेको नदी देना चाहिये, जो 
देरसे पचता हो । ~ 
~ ~, "फडः फुसी 
यदिः वालकको - अधिक. “फोड़ एसी 


होत्राहोतो-- ` ." 


"\ २५० ` ` स्रौ कततिव्य शिक्षा 


(१ ६ माशे खड़्िया ओर ८ माश मवख- 
नको एकमे घोटकर ` मलहमकी तरह सारी 
देहम लगावे। . , ५ 

मू्रोग 
` ` यदि बाल्तकको पिश न उतरतीषहो तो 
मूसकी लेड़ीको मद्रान पीसकरं उसे गरम करे 
ओर ठोदरीसे लेकर पेंडतक लेप करे । 
ठेसूके फलो , पीसकर वालकको .प्लिवि । 
"-जेडेया उवर्‌' { ., 
\' “ यदि वालकको जञेया आती हो तो तुलसी- 
की पत्तीका काटा पिलावे । तीन पत्ती तुलघीमे ` 
` , तीव दाना. मिर्च मिलाकर पीसे' आर उसे 
जक्लमें 'घोलकर चुरा, दे 1.. जव खच , उवा 
*आआजाय तो वालकको पिलाद्े।. , 
। ,.८ “ दुस्तका-आना . ` जै 

८.१) यदिः वालकको पतल्ल( दस्तः , आता 
हयो तो नेत्रवाल्ा, आमक एल, बेक्लक्रा गूदा 
तथा गजपीपर, बरावर .मत्रामें लेकर '.इनका 
काटा घनावे मर.बालकको पिला दे । | 

, ; (२) यदि उ्वरङे साथ दस्त अतिदहीं 
तो पीपर, अती, नागरमोथा-काकडासींगीकी 


बाल-चिकित्सा ~ क २५९. 
बुकनी वनाल्ते रौर शृहदमें मिलाकर बालकको 
' चटवे। , 

८२) यदिःप्यास अधिक लगती होतो 
सोठ, अतीस, मोथा, तथा इन्द्रजवका काहाम 
पिल्लावे। 

५ खुनी १ 

यदि' वालकको खुजली हो गक हो तो 

कडुवे तेलमें चेका पानी मिलाकर उसे खुव 

दिले ओर जव वहं काफी गादा हयो जाय तो 
उस्ीका बाक्लककी वठनमें मालिश करदे । 

(२) कडवा तेल, सेधा निमक तथा 
कागज्ञी नीवृका रस एकमे फैट उल्ञे ओर 
व।लकके वदनम पोत दे, थोड़ी देरके वाद्‌ मल 
"कर स्नाम करादे। 

चन्दनके तेलमे निमक अर नीवृका रस 
मिलाकर वालकके वदनम उवटन करना 
चाहिये । 

यदि सुखिया खाज न होकर बदन भो 
हो गये हो तो उन्हे फोड़ डालना चाहिये भौर 
जास्िलङे दमे साथ गन्धफ़ मिलकर उनमें 
भप्देना चादिये।; :': ` `, ` 


१ 


मूलीके रतने `एक . साचा पारा मिलाकर . ¦ 
वालकके वदनमे मलना चाहिये ! वालकको .ˆ 
नित्य कारवोलिक सावुनसे नदैलानां ` ची्दिये \ 


८ ॥, 


कञ्ज ~ - 
यदि बालकको कन्न हो तो ( १) काला 
निमक, भूनी हीग तथा सोहांगा इन तीनोँको 
एकमे भिलाकर बालको जलके साथ खिला दे। . 
(२) यदि. हो सके तो वाक्तकको थोड़ासा 
रंड़ीका तेल पिला दे। ~ # 
(३ ) ढोदी ओर पेड"पर हीगका लेप करक 
उपरसे पानका पत्ता घांध दं । 
(४ ) वालकके पेदे मरम तेल धीरे धीरे 
मलना चाहिये । । 
८५५ यदि वालक किसी दंलरी- समीकः 
दृध पीता होतो उसे तुरन्त बन्द कर देना 
चाहिये, क्योकि इससे कव आरं भी, वदृ 
जाताहे। _. „_ -, क 
` , नाकसे सूनका, जानां  ,; {~ 
यदि. चालकके नाके सून जाता हदो. तो ; 
(१) ताजीप्याज उसे सुघवि (२ ) सफेद मिद ` - 


५ 
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खशका इत्र `मिलाकेर `उत पानीमे -भिगोकर 
वाज्ञकको सु "धावे । (३, ब्रिफलाका सेवन करावे । 
^. , ,घालकको ` ल्‌ लगनेपरः--- ˆ~ ‹ `, 

(९) आपको भून कर उसका शुरवेत पिले 
शओरर सारे वदनमें उक्तीका मालिश करे 1 

८२ प्याज पीसकर "उसमें; जव्का सटा 
मिलाकर उवटन करे \ । क 


(३) भूनी ओर कच्ची प्याजके साथ दो 
तोले जीर ओर दो तोल मिश्री मिलाकर पीस 
डले ओर पिक्लवे। ` ` 4 

(९ ) धनियेका शरवत मिश्नी मिलाकर 
पिलवितोलतूलगही नदी सकती. ~- . 

वाल्लकको अपचकी बीमारी हो जानेपर-- 


( .सोवाके पानीके साथ.रेड़ीक्रा तेल देना 


चाहिये 1. . , र 
(२) रेड़ीके तेलमें छोरी हरे पीसकर पिक्षाना 
चाहिये त नन १ ह 


> (2, यदि वच्चा सयानाहो गयादौ; सो 

प्धाजका रस अथवा लहघुनकी कली ‹ ('जाकर) 

निकरे साथ पीसकर पिलाना चाहिये † . ` 
(1 








२५. ची करन्य-शिचता 


~~ ; सिरा . दद--वालकके सिरे + रदः; हो 

(१) चन्दन-ौर(सोंठ परीसकर , कमपदी 
तरथा सिरपर लगाना चाहिये 4 ,:‡ ,' ५, 

(२) “काली मिचं तथी चाधल्त.पीसकर गरम 
करं ओर सिर, तथा कनपटीपर उसका तेष 
करना चाहिये । 1 

(३) सिरपर मक्त लगाना चाहिये । 

, सर्दी य। जकाम--यदि वच्चो सर्दी लग 
जाय आर नाके पानी जाने लगे. तो निश्च 
लिखित उपचार करना चाहिये. 

(१)' नाकरी हड़ी, ' सिर ओर कनंपटीको 
सकन चाहिये ।* . 

(२) राको द्रं च इलि ओर उते पानीमे 
उलि कर आगपर वहा दे । जव पानी पक-जौय 
तो सोते समय वालकके पैर उसी युनय॒ने 
पानीक्ते धोकर मोटा ऊनी मोजा उत्ते पहना दे । 

(द) यदि चाज्ञक माताका दूध पीताहोतो 
माताको वाजरेकाहज्ञवा खिलाना चाहिये या 
इती तरहक अन्य 'गरम .पद (थका सेन कराना 


[ष 


चाहिये । ~~~ ~~~ „7 उ ~ 
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` , उन्हरियायो अम्हौरीः :, “> 
यदि गरगमीकी अधिकतकि कारण बालकके 
वदने अम्हौरी हो गयी हो तो वालिकको बड़ी 
सावधानीसे रखना चाहिये । उसके श्रीरको 
सदा गरम रखना चाहिये ओर आमकी य॒ठज्ञी 
पीसकर लगानी चाहिये । 9 
(२) पीली मिष्टीमे यलि जल मिलाकर 


॥ 


पोतना चाहिये। ` । 
गलसूआ अथौत्‌ गालो माता 

यदिः घालकका गाल एल गया हो तो-- 

(% गोवसैक्ती मिदटी गरम पानीमे' पकाकर 
बा्तकके गाल्लपर लग देना. चाहिये । ४ 

(२) यईको पीसकर अथवा धतरेके बीजको 
पीखकर गरम करना चाहिये ओर उसे मालपर 
खहा देना चहिये! ` ` 

कितनी माताये अपने वच्चोको मोट 
तजा ओर तगड् देखना बहत चाहती है । 
इसक्लिये हानि-लाभका विचार न कर वे. उन्दः 
खव धी पिलाती है अथवा अन्य तरहका 
चिकना अर देरमें प्चनेवाली चीजे - चिल्लाती 
है। बच्चा उन पदार्योको सहजमे' पचा 


२५६ स्री कर्च्य रिष्ठा 





नदीं सकता ।उसते-उसका पेट -भारी रहने 
लगता ,है। रेस्री- दशमे माताको;-निन्न 
लिखित उपचार करना चाहिये-- . ~ ° , 
\. ,.( १) बक्ररीकी लड़ी आधी उटाक्‌ रेडी- 
की वीजी . पेसतेभर,, महुं्.आधा खटा, इन 
तीनोंको पानीमें एक साथ सव पकाना चाहिये। 
जव खून चर जाय, तो आआगपरसे उतार कर 
कपटेपर फलानां चाहिये ओर धरदाश्त करने 
भर ग्रमी -रहते -उसे व्रालकके पेटपर रखकर 
उपरे बांध. देना.चादिये । , ˆ. , - - 
(२) साघुन्‌,-सुसन्वर, नमक _ ओर हर्दी 
उन सभोंको पानी -पीसकर चराना चाहिये 
ओर वरदादत करने भर गरम. रख कर इन्दे 
पेटपर रख॑कर वांष देना चाहिय । | 
वचचोके ययि साधारणं ओषधि .- , ~ 


बालककी .त्वीयत अभर खराब हो जाय तो 
वेय, हकीम या डक्ट्रको दिखानृा तथा दवा 
करना जरूरी है । पर माताको इस वातका ध्यान 
रखना चाहिये कि जहानकं हो सफ . वालकको 
दवां कम खिलं!ई जाय! जरो 'जरासी बीमारी 
मे दवा-.देना अच्या, नीह; क्योकि अधिक 
दवाके प्रयोगसे एक ,तो- लाभके बदले हानि 
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होती है ओर दूसर शरीर जव दवारे जोरको 
प्री तरहसे वरदाश्त कर लेता है तो फिर दवा- 
का असर भी जाता रहता हे । इससे जरूरत 
समय दवा उतना फायदा नही करती । मे अपने 
एक मित्रो जानता हं । उनके घरमे दवाका 
वड़ा पयोग होता था । उने पास दवाद्योंकी 
एक पिटारी थी। सवेरे उठकर बे हरषक 
वच्यैको जबरदस्ती दवा लिलाया करते ये। 
इईश्वरके नामके स्थानपर वे दवाश्मोका ही नाम 
जपते धे! पर मेने उनके बच्चोको कभी भी 
सुखी नहीं देखा । एक न एक घीमार रहता ही 
या 1 इसततिये जहांतक हो से वाहरी उपचारसे 
ही काम लेना चाहिये, पर जव देख ले कि दवाके 
चिना काम नहीं च्ञ सकता हे तो बालकको 
मामूली दवा दे ! पर रोग बह्ने न.दे । - ` 

, माताको चादिये हे कि दवाके- साधारण 
कम्म आनेवाज्ञी समी -वस्तुभ्ोको इकट्री कर 
रखे, जिससे समय पनेर उते तज्ञाशना~न 
पड़े! जड़ी च्रृटिर्योका -दाम भी $इतना कम 
ह्येता है कि उन्हे" इकट्रा.करना कटिन नहीं है 
शरीर न उनमें खच दी अधिकृ पड़ता हे । 
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नदीं सकता ।-उससे उसका पेट , भारी रहने 
लगता, है! ेसी,. दशमे" -+माताकोः निन्न 
लिखित उपचार करना तच्ाहिये.- ; ; ~, 
८ ९) बक्ररीकी लेडी अधी इराक, रेडी 
की बीजी पेसेभरः; महुञरा आधा, चटाकृ, इन 
तीनोको पानम एक साथ सव पकाना याहिये। 
जवे खव चर जाय, तो आगपरसे उतार, कर 
कपड़ेपर फेलाना चाहिये ओर घरदारत .करने 
भर गरमी .रहते उसे, बालकके पेटपर रखकर 
उतपरसे बांध, देना-चाहिये । - ˆ - --- 
(२) सान, सुसब्वर, नमक्‌ _ ओर हर्दी 
इन स्बोको पानम _पीसकर चराना चाहिय 
ओर चरदारत करने भर गरम, रख कर इन्दे 
पटपर रखकर वाघ देना चाद्ये । 
' ““ बचोँके खियि साधारण ओषधि 


बालककी तवीय॒त अगर खराब हो जाय तो 
चेय, दकीम या उक्ट्रको- दिखाना . तथा दवा 
कराना जरूरी है । पर मताको इस चातका ध्वन 
रखना चाहिये किं जहांनके हो सके वालकको 
द्वा कमन खिल!ई जाय । जरा.जरासी बीमारी 
में दवा देना अच्छा. नहीं ह क्योकि अधिक 
दवाक्े भरयोगसे एक तो. ,लाभक्रे बदले हानिं 
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होती है ओर दूसरे शरीर जव दवके जोरको 
पूरी तरहसे बरदाश्त कर लेता है तो फिर दवा. 
का अप्तर भी जाता रहता है । इससे जरूरतवें 
समय दवा उतना फायद्य नहीं करती । मै अपते 
एक मि्रफो जानता हुं । उनके घरमरं दवाका 
वडा भरयोग होता था । उनके पास दवायोकी 
एक पिटारी थी। सवेरे उठकर वे हरएक 
वच्चेको जबरदस्ती दवा खिलाया करते थे । 
ईश्वतके नामके स्थानपर वे दवामोका ही नाम 
जयते थे! पर मैने उनके चरचच्चोको कभी भी 
सुखी नहीं देखा । एक न एक धीमार रहता ही 
था इसलिये जदांतक हो सके बाहरी उपवारसे 
ही काम लेना चाहिये, पर जव देख ले किं दवाके 
चिना काम नहीं चल्ल सकता है तो बालकको 
मामूली दवा दे । पर रोग वहने नदे। ` 
~ माताको चाहिये हे कि दवेः साधारण 
कामें आनेवाली सभी ।वस्तुयको इकटटरी कर 
रखे, जिससे समय पडनेपर उसे तल्ञष्शना-न 
पडे। जड़ी व्रूरियोका ; दाम भी {इतना कम 
होता है कि, उन्हे, इकटु करना किन, नदीं है 
ओर न्न उनमें खच ही श्धिक पडता है 1 ‰, 
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„.. , हरेक. जडियोँको एक एक व्त॑नमें अलग 
अलग रखना; चाहिये -ओर वर्तनके उपर ' हर 
ए्किका नाम कागजपर लिखकर- चिपक; देना 
चाहिये !, , `ˆ "` } „ = + 
1... ` \ " दछृञआचृतके रोग ~ ˆ: 
कितने रोग रेस होते है जो द्ूतसे हो जाते 
है। एेसे योगसि व्रालकृको संदा वचातते , रहना 
चाहिये \ हैजा, प्तेग, माता, खाज, हफरी (पल- 
लीक! उटना.) आदि रोग छते हो जाते है 1 , 
इसलिये जहां ये रोगं हो, वहां बालकको नही 
ते जानाः चाहिये, . उतत मदल्ञेकी तथा।उस 
घण्की चीज व।लकङो नही -खिलानी चाहिये । 
यदि घरमे किस्ीको फेसा'सेगहो जाय तो 
चालकङो उमे पास नदीं ले जाना चाहिये 
यदिः वाललकको यह रोगं हो जाय तो; रके 
न्य वरस्चोको-उसके पास नदीं ले'जानाचा- , 
दिये 1 इस्त तर्टफे रोगका अस्तग्दो तीन साहः 
तक रहताहै) ८ + ~ 9 
वीमोर वच्चेकी देखर्ख , "“ 

+ ` "यदि वालक बीमार न हौ तो यह मातके 

लि बड़ी भशंसाकी बात है क्योकि माताकी 
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श्रसावधानी ही वच्चेकी चीमारीकरा कारण होती 
है । पर यदि वच्वा.वीमार दो जायतो उसकी 
टेठरेषमें वड़्ी सावधानीःरखनी चाहिये ,. 
, वच्येको -किंसी सुचतुर वेयकोः, (नो 
व्स्चोका ही इलाज करता हो) दिखानां चाहिये 
ओर जिक्च तरह वह के उसरी . तरह . उपचार 
करना चाहिये । वेयकी दबा करते ससय, अपनी 
खाग कभी भी-न.श्रडानी चाहिये। ~ ~ 
~ हमारे देशम साफ हवा, साफ. विद्ोना ओौर 
साफ-कमग एकदमसे गौख समे जते है। 
कोड भी पात्ता इसपर ध्यान नही देती \ बीमार 
वालके लिये पहली आवल्यकता इसी वातकी 
हे कि जिस कमरेमे वद 'सलाया , जायं, वह्‌ खध 
हंवादार ` होना चाहिये कमरेमे गन्द गीका नाम 
न हो,कमरेमें किसी तरहको दुगन्ध न अति हो, 
कमरा यथासाध्य गरम रखना चाद्ये) बीमार 
चच्चेके विद्धौनेका चाढर ढोनों समय ,चदलना 
चाहिये अर . विना; धोये उस चादरको फिर 
नही विदधाना चाहिये । बच्येका.वि्ोना मला- 
यम होना चहिये उस्म अलावधानी करनेसे 
हममे! अपनी भालं व्च्चोको मरते देखा है । 


२६० स्रौ कतव्य शिक्त 


9 १ 


कलंकत्तेमे में जित्त.मकानमें रहता धा,उस्फे 
मालिककरा लका वीमार पड़ा । स्तरियोने' उसे 
जिस कमरेमे रखा, वह सामानते लदाथा, दो 
दरवाजे थे, उन भी जकडकर बन्द. कर दिया । 
एके अंगेटीमें आग भी रख दी ओर चार-पांच 
ओरतें भी वैठ गड । जव जव उाच्टर शये 
इसके लिये विग कि कमरेमे' हधाकी कमी है 
ओर इसका अस्रे लड़केपर पड़ रहा हे । मेने 
भी समाया, पर मढ स्योने इसकी परवा न 
की । शाम होते होते वच्चा इस संसारसे क्रूच 
कर गया । - 
दूसरे, दवा वैध या, डाक्टरके कहनेके ` 
अनुसार ही देना चहिये । दवा ठीक समयपर 
दी.जानी चाहिये! दबाके भापके किये एक वतन 
होनी चाहिये दवाकी प्री मालां चाल्लकको 
पित्ता देनी, चाहिथे, जरा भी, दवा व्यथं 
नहीं -जाने - देना, "चाहिये । दवा जहांतक 
हो से सार वतन पित्तानी -चाहिये । शीशेके 
चतन दवा, पिज्लानेके लिये सवसे उत्तम होते हे। 
` दव पिलाते-समय वच्चेको,पतन्न चित्त रना 
चाहिये । द्वो . पिलाकरर मुहका जाघ्रका (खाद) 
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ठीक -र्खनेके लिये बालककफो कोड स्वादिष्ट 
चस्तु लिलानी चाहिये । ~ ~ --~ 
जिस कमरेमे -वीभांरःवालकः रखा जाय, 
उसतमे' सुगन्धिवाज्ञी कोई वस्तु जलानी चाहिये, 
जिससे कमरेका हवा साफ रहे। , 
वुखारके अये उुसखा , ` --- 
` (१) यदिः वाद्वकको दुघारं आता हो 
तो--~-भद्रमोथा, हर; नीम, कड़वा परवल 
ओर सुलेटी इनका काट। पिले ! यह काढा 
वललिकोको. हर तरहके बुलारमे ,फायदा 
करताद्टे। 

(२) यदि बालकको ज्वरो, खास्रीहो 
अथवा के होवी'हो ओर ,साथ दी सांस भी 
फ़लती हदो तो नागरमोथा, पीपल, ; अतीस 
(तीसी) तथा काकडासीगीकी घुकनी शदे 
चटावे । यदि खांसी तेज दौ तो जवासा मिला 
देना चाहिये । अगर दस्त अधिक श्तिदहोतो 

नागरमोथाकी -जगहपर ` धनिया ` सिल्ला देना 
हिव ~^ ~ ~ ~ ~ 

८३ » यदि मन्ञेरिया उर होतो अतीस- 
की युकती उंलसीके शसम देनी.चादिये । ५, 
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` (४ ) यदिः ` धालकका उषरं चकला गया हो 
पर हरारत रहती ह्ये तो .अतीत्त, नीमकी बाल 
अर गिलोयका काटा पिलाना चाहिये । 

(५) कृटकीकी व॒कनी बनाकर शहद ओर 
मिश्रीके साथ बालकको चरे! इससे बालकका 
हर तरहका उर दूर हो जाता है , 

८६ ) कुटकीको जलमें षीसकर वालकके 
शरीरमें , उसका जेप करे । केसा (दी ज्वरहो 
अवश्य शान्त हो जायगा 1 '; 

(७) जो घालक माताका दूध: पीते 
हो, उनके लिये नागरमोथा, कागड़ासीगी ओर 
असीसकी घुकनी शदे चलाना उवर, खासी 
रौर वभनके लिये,सदा, लाभकारी निकला है । 

@) धनिया; लाल चन्दन, गुश्चकी जड़ ओर 
नीभकी भीतरी अल्ल, इन.सवोको वरावर मात्रा 
लेकर खाकलमें कूट डालो । रातकोनई हडियामें 
पाचभर पानीमें इन्हे भिमो दो 1 सुबह आगपर 
चदा दो 1 -जव पानी जलकर आघा - रह जाय 
तो उतार कर छान लो ओर ठंडाकर पिलषोः। 

` , : दस्तको रोकनेके चुसखे „ ˆ 
यदि वालकको दस्तञ्जपिक अते हों ती-- 


~ ५ 
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; (१) मंजीठः; धायका.षल, सखि तथा 
पानी लोधका काटा ठंडा करके श॒हदमें मिला- 
कर पिलषे.। , , , 
, (८२) सट, अतीक्त, नागरमोथा, सुगन्ध- 
बाला तथा इन्दर जक्का कादा वनाकर पिज्चावे। 
८३) लजनीकी जड़, धायका एूल, लोध 
तथा सारिवाका कादा बनावे । ,.ठंडाकर इसमे 
शहद पिलाकर वालको पिलावे । केकी ही 
दस्तकी बीमारी वयो न हो -बन्द्‌ हो जाती हे। 
(४ ) मोषरस, लजनीरी जइ तथा कमल्त- 
की केशुर बरावर मान्।से. सवा तोले लेकर 
उसमे उतना ही , वहिया चावल; मिला दो। ३ 
चखटांक पानीमें पीसकर, इनकी - लपसी वना 
डाल्लो 1 उसफ़े िलाने्े आंव,टस्तके साथ रक्त- 
का अना बन्द हा जाता हे। वह दवा उन 
बाज्ञकोको दी जानी चाहिये, जो अन्न खाते है । 
८५) सुगन्धवाला, मिश्री, शहद, इन 
तीनोकषी वराधर माजा वावलके.जलमें मिलाकर 
वाह्कौको' पिलानेसे दस्तका घाना स्कं जाता 
है, प्यास कम हो जाती हे, के'वन्द हो जाती 
हे ओर उवर छट जाता है । 
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~ (६9 पट्थर या भि्टीके वर्तनमे' थोड़ा 
महरा ले लो! उसमें .एकमाना कुलजन 
पि्तकर डाल दो । पिर थोड़ी हींग . डालकर 
उसकी कटी, तैयार. करो । `वही फटी बालक- 
को पिलाओ 1 कसी भी दस्तकी , धीमारीं हों 
अवश्य दूर होगी । | 
(७ ) प्याजक रस गारकर उसमें वाजरे 
के दानेके वरावर अपीम घोलकर'चटा दो, 
दस्त अवश्य बन्द हो जायमा। ` 
सोते समय दांत 'चवानां 
यदि वाल्क सोते समय दांत चषाता हो 
¦ कावड सीसी ओरं सागोनको लकड़ीसे 
दृध पकाकर उस दृधको पावके तलबोमे' सोते 
समये मल दो 1. दांत चवान। वन्द हो जायग। 


= ‡ ~ १) 
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५ वाति ॐ 

 . य॒दि वालकके श॒रीरमे' कहीं घाव्‌ दो 

गया दो.तो.:----. , ~<, ~~~ 
८ ९) नीपके पत्ते. द।रुहरुदी आओौर सुलेटीकी 

बुकनी धीसे ` एेटकर- मलहम. वना लो । इस 

मलहमके भयोगस् घाव भर जायगा. । -अरगरः 


८ ५ 


नाल-चिकित्सा , र्‌६५्‌ 


नासूर पड़ गर हो तो मल्लदम लगने पहले 
घावको नीमकी पत्तीसे धो सेना चाहिये। अगर 
घावसे माद्‌ (वीव) जाती हो तो नीमके कच्चे 
पत्तेको पीसकर शहदमे मिलाकर, चटाना 
चाहिये), ˆ ; ,: व 


^+“, " \ "होट फटना ' == 7५ 
प्राय. हमेशा ओर विशेषकर) जके 
दि्नमिं वालकोंके ` होट फटने लगते हे । 
इसके लिये --- ` अ 
' ८१) धीर्मेनमक मिलाकर दिनमे दो तीन 
चार ठोढी अर्थात्‌ नाभिमे' लगाना चाहिये । 
(२). तरवूजके बीजको पानीमे' पीसकर 


होरोपर लगाना वहिये । ५५५, 
(भ 


पत्तलीका रोग दो प्रकारका होताहै। 
(१) मलके दोपसे होता हे । अथात्‌ दस्त ठीक 
तरहसे न आनेसे'ज्वर रं खांसी रने लगती 
है। इसके लिये साधारण दस्त लानेवाली दवाय 
अमितताशका गुदा, सुनक, या वनपसां 


देकर दस्त कराना चाहिये । 'जमाक्षगोटां या 
| ह 


२६६ स्री कर्तव्य शिक्तं ; , 


भरकारफी ददः कफके कारण होती. रै ! इसमे 
वखोरके , साथ साथ , सांस -भी फूलती ई, 
इसकी दवा बड़ी सावधानीसे करनी चाहिये" - 

(१) चालकके पेटपर रेंशीका तेल ¦ मलकर 


मरम वकायन (नीमकी एक. जाति › की पत्तीसे 


उसे वाध दः 
, (२); करेलाकी पत्ती, अदु सेकी , पत्ती, पका 
हमा नागरपान तथा जासुनकी सालका, रस 


4) { 


निकाे भौर उसी रसमे' च धिसकर पिल्लावे । 
का जया ठील.. ~ ,.,' 
~ यह बीमारी , साधारण हि ।-अधिकांश्‌ 
बालकोको जं पड़ जाते हे । इसके ज्लिये सवते 
सहन ओर एकमात्र -ओषध.यह है । 
निमोरी (नीमकोा फल) को पानीमे" पीस 
कर सिरमे' मल्ले। ,' , " _ -. 
"^. कानमे कीरडा +." 
थदि ' बालकके.' कानमे” कोई. कीड़ा घुस 
जाय“तो मकोंयके, पत्तेका रस .गारकर कानमे 
क्षते 1 अशर्‌ कानमे" कनखजर' घस जाय॑ तो 
भरोरफलीकीं ` जड़को रे डीके तेलमे' ' पिरसकर 
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क।नमे' उने । इससे जानवर, मरकर "उपर 


आ जायगा । त 
पेटका रोग . 

रोग अनेक तरहफे होते हैँ । इससे 

ह्र एक रोगका अलग अलग वणेन कि्याजाता 

है! ,. 

(१) यदि बालकके पेटमे' कीड़े (कचे) 

या उन्हे बदहजमी (अपच) हो तो प्याजका 
रस उन्हे" पिलाना चाहिये ।` 

(२) अगर पेटमे' ददं हो तो करेलेके,पततके 


ˆ रसमे' जरासा हल्दी भिलाकर पिला दे । 


(द) धगर अजीणं हो -तो नीवूके रसमें 
केशर धिसकर चटादे। . 

ट) अगर पैटमे' कहीं मल स्क गया 'हो 
ओर दस्त साप न होती हो "तो नीवके रसे 
जायफल पिसकर चटा दे । 


(५) अगर वपेटमे कीड़े हौ तो चावज्ञभर 
केशर ओर कपर विलाकर ऊपरसे दूध पिला 'दे । 


= ॥ 


चेटका बद्ना. - ५ 


> < 


अगर बालकका पेट वदृ गया दो-गोर 


२६८ खी कर्य शिष्ठा 


उसे पचकाना हो तो वासी जलमे शहदका 
श्वेत बनाकर उसे पिलवे । ॥ 
त॒तलाना - - 

अगर वालक चुतलाकर बोलता हो ओर 
जवानसे साफ़ शब्द नही निकज्ञते हों तो-लघु- 
ब्राह्मी घासके ताजे पत्ते उतसे कु दिनतक 
खिलावे । जवान पतली हो जायगी ओर साफ 
शब्द सुंहसे निकलने लगेगे.। . - ` ५ 

बहरापन- . , 

, -<म्रदि किती कारणवश कानसे कम सुनाई 
देता है तो सफेद कत्था पीसकर खूब महीन 
कपडे .यान. डले ओर" गरम पानीमें उसे 
घोलकःर शीशेकी पिचकारी, हारा - उसे कालम ` 
डाले । -थोड़ी , -देरके -बाद्‌ -फिर. उसे, , बाहर 
खीच ले ओर नीमके. पानीसे. ,कान - साफ़कर 
डालते 1 3 
‰+ ~ ~~ < बाररक्षा घोटी ,. -, 

निचे. जिखी -- ओषधियोकी एक घोटी 
तैयार करे ओर दोनों समय बालकको दे । 
बड़ा दी उपयोगी रै 

सौषकी जड़ ` † पुराना य॒ड़ 
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सोफ „~ भमलताश 
छोरी ` “ चाक्लवच 
उन्नाव ~ बड्ी हरे 
सोहागा ~ युलावके फूल 
“~ वायवीरंग ˆ ¬ -- सफद-जीरा; 
ˆ, अजवायन ` , ˆ सुनक; ,.: 


-इनकी वरावर मात्रा लेकर कट उलि । 
जवदेनाहो तो खौलते हुए पानीमे; एक 
मात्रा डाल्लकर अटा शिर उतारकर खान 
ले ओर आधा रत्ती या इसते कम वेशी काला 
तिभक मिलाकर पिला दे ! इससे बालकके,पेट- 
की पीड, वदहजमी; पेटकः पूलना^पेटका-कड़ा- 
पन; दूध फ कना आदि सभी शिकायतें दूर हो 
जाती है ओर वालकके शुरीरमें वल बद़ता है 1. 

~ -इस.ोटीको हर समय घरमे" तेयार रखना 
चाहिये ओर 'बालकको अस्वस्थ देखकर उसे 
पिल्ञाना चावि 1. , ~ £. 


॥ 
~ "~ ८ +~ क 


5 


ॐ 
[न र ॥ 


६. (1 क 8 क 
. बाल चित्ता 


"शवक 


$+ 3 


1 न्म 
क| 
1; । ^ (-डाक्छरी मत) ध 


सोरीधर-जमीनपर गिरते ही" बालकको 
रुलानेकी को शिश.करनी चाहिये 1. दो वर्तनं 
अलग अलग ` गरम ओर ठंडा जं : रखना 
चाहिये । ' पहले वालकको गरम जल फिर ठंदे 
जलमें इवो देना चाहिये । , इस घातका ध्यान 
रखना चाहिये किं वालकके सु हपर' पानी न्दी 
पडता । इससे बालक रोयेमा । जितना `अधिक 
वालक रोये उतना ही अच्छा.है। , , 

आंख -इसके वाद वोरिकि जलमें रूईके 
फाेको -तर करके बालककी आंख अच्छी तरह 
धोनी चाहिये । धसवके समय वालककी आंख 
भे.मेल लग-जाती हे। ; उसी समय -आंल न 
धो देनेसे उप्तम पीड़ा होने; लगती है; रौर 
बालककी आंखर्मे रोग होकर कभी कभी आंख 
चली भी जाती हे | 

खु द--अंखलीमें अच्छी तरह रई कपेटकर 
वालकके सुंहमे डालकर सुह साफ कर देना 
चाहिये 1 


५ 
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नामि या हूोदी--नार काटनेके लिये वैडे 
रहनेकी कोई जरूरत नदीं । नार तुरन्त "ही 
काटना चादिये । लड़का पैदा होनेके वाद जव 
नारसे'रक्त निकक्षना बन्दे हो जाय तव सूतसे 
नारको दोनों तरफसे बांधकर वीचसे उसे काट 
दे न।र बाधनेके लिये ` सूतो पदज्ञे पानीमें 
खव पका ले । नारे काटनेके वाद्‌ रुई फंसे 
टकंकर उसे पीस वांध देम नाभिको रोज रेज 
खोलकर देखना चाहिये । उसके धोनेके लिये 
चोरिक एंसिडको' काममें लाना चाहिये । बहूधा 
रित्रयां द्वियेकी आं चसे हाथ गरम करके नाभि- . 
को सेकती ह । एेसा नहीं करना चाहिये । इस 
वातकरा संदा ख्याल रखे कि नाभीमें मेल आदि 
न जमने पवि। इससे अनेक तरहके रोग) हो 
जनिकी सम्भावना रहती है बहुधा ` स्नियां 
नाभिमें मिद्टी पोत देती, हँ ।. यह भी इरा हे। 
इससे मेने दो बालकोको सत्यु होते.देखी हे । 

भोजन- नवजात वालकको पहले शहद 
चाना चाहिये 1 इसके वाद माका दूध.पिलाना 
चाद्ये । ढं लोगोका मत हे कि दो दिनतक 
बालकको भाताका दूध नहीं देना चाहिये। परमेरीं- 


क क न 3 4. 
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सममे इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता । 
माका दूध-आरम्भसे, ही - बालकको. .ल्षाभकारी 
हे । शिर धीरे धीरे बालक्रकरो गार्यकौ दूध, देनाः 
चाहिये ! ~ सचा दूध कभी नहीं देना, चाहिये, 

तीन, पाव दरधे एक पाव जलं मिलाकर वालकको 
पिलाना चाहिये ! .-सपाहमें एकं वार -तौल्लकर 

देखना चाहिये कि. बालक,वजनमें , बह्ःरहा है 
या {नहीं । , उक्ती वज्ञनक्रे हिसावसे .बालकका. 
भोजन, घटाया श्रोर बहार्या, जायगा † नीरोग 

चालक्को नीच्रे लिखे अनुत्तर भोजनः.देना 


चाहिये । - अ 


~“ + 


ना 1 | 
सम | यास [२; २ मास | ५ माल | 9 मास | ६ मास ९ ० मास्त 


दिनि “दिनि | दिन दिन, दन 
६ चने | ६ वजे | ६-३० [-9 ६-३० | 8 
< वजे ' (८-२० + | ६ १० ६ ^ १५ 
१०, | १६९ ०.१९-३०| १.८. | १०३० १ 
१२९५ | १३० २ ४८८ {द - (8.4 
२ „| ` | ७--३र ४३० [~ ^ 
४ * |'५-३० ` 7.1 [` : ^ 
शतृ-- | रात | रात्त _| रात्‌ -.| रात्‌ | रात्‌) रात 
६ -खजै । ८ बजे | 9 9 

रात ˆ |१०-२०| १० १० „1८१५, \ {० 
८्व्जे २-39 ड दै , = |~ 

=|, |" | `, इ 1. यज्ञं ४ 

सजे | | ग ५ 
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टीका--जवं लडका तीन मासका हो जाय 
रौर यदि नीरोगदहो तो उक्ते टीका दिलवा 
देना चाहिये हाथ तीन टीका लगवाना 
अहिये। टकरा दिन्ना देनेसे चेचक (माता ) 
मिकलनेका डर जाता रहता है । टीका. दिलाने- 
पर यदि संयोगवश्‌ माता निकत भी अवितो 
उनसे डर नदीं र्ता । टीका दिलानेमें वाल्लक- 
को विशेष तकलीफ महीं होती । दो तीन दिन 
तक साधारण अवर आवेगा। यदि सूजन 
अधिक दहो तो सूईके फाहे्ते वरि देना 
चाहिये । उपरसे पट्टी बाध देनी चाहिये जिससे 
किसी चीजकी ठेस न लग जाय अथवा वालकः 
हाथनदेदे। ४) 

दांत निकलना--जव लड़का सात मासका 
हो जाता है तभी उसे दांत निकलने लगते हैँ । 
नीरोगं वालकको दांतं निकलते समय कोर 
क्ट नहीं होता । परं कितने लड़के बीमार हो जाते 
ह, दस्त अने लगती, बुखार हो आताहे । दाति 
निकल्तनेके समयं यदि वालंकको . नींद नहीं 
अवि, चह: अधिक ' रोवे, तोःटोय्यन बोमा 
इड जलमे मिलाकर शंरतके साथ, खिला ठेनां 


२७४ दी कर्तव्य शिक्त ~ 


चाहिये) दांत दिखा देने लगे तो मसयुरको 
किसी कड़ी चीजसे धिर देनी चाहिये \, इसी- 
लिये हमारे देश्वमें पहले दांत - निक्रललते, समय 
वालकको, चृषिकाड़ी सिल्ञानेी चाल थी । दात 
निकलने यदि. तकल्ञीफ होती हो तो डावटर्सेः 
मसयुर चिरवा देना चाहिये । साधारणतः इसकी 
आवश्यकता नही पड़ती । रेडी तेलका जुला्वे 
देना चाहिये । . दात निकल -आनेपर - सादा 
नेकड़ा पानीर्मे भिगोकेर दांत दोनों बारथधो 
देना चाहिये । आदमीको दो वार दांत निक- 
लते है । ` सात महीनेकी आयुते लेकर २ वरष- 
की आयुत्तक धके दांत निकलते हैँ 1. यह दांत 
६ वर्षतक रहते हे । ६ वर्कं वाद्‌ ये दात 'टृटने 
लगते हें ओरं प्रक ठत निकलते.है}.. सात 
वधसे लेकर २५ चप की उञ्रतक पक. दांत 
निकल जाते हें । दूषक दांत २०-होते ह 1 १० 
उपर अर दस नीचे । पकर दांत ३२ होते है । 
१६-नीचे ओर १६ ऊपर.) , -)- :; 
-प्रायः देखा जाता है छि दांत -निकलनेकी 
उमरमें अगर कोःरोग, बालकको हो जाता. है 
तो ल्लोग यदी समते कि वालकको दांत निकल 
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रहे हे । ` पर यह वात सेदा ठीक नदीं । यदि 
मशयुरमे'सूजन अजाय, उसमे जलन ओर 
पीटा मालुम हो.तव तो दांत निकलना समना 
चाहिये, नही तो नदीं । दांत निकलनेके सप्रय 
अनेक रोग होते है, इसलिये डाक्टरको एकं वार 
घुलाकर दिखला देना -चाहिये। भगर दांत टीक 
तरहसे नहीं निकक्ल' तो सुंहकी शोभा ` बिगड़ 
जाती है । मसथ॒रमे सूजन होनेसे नीका रस 
पिस देना चाहिये । यदि इससे भी सूजन न 
जाय तो खोढकर खन निकाल देना चाहिये । 
' ` ` ' वीमारी (0 
वालकोकी बीमारीका प्रधान कारण उनका 
भोजन समना चाहिये । अनियमित आहार, 
कम था वेशी भोजन;खराव दूध पीनेतते उन्हेरोग 
हो जाता है) कंडेसडदू घ या क्रिसी तरहका विला- 
यती दूध वालकको नियमित रूपसे नही देना 
चाहिये ! यदि अधिकं आवश्यकता समी जाय 
तो डाक्टरकी राये भोजन दियां जाय ` इस 
प्रकारके दुधके सेवनसे बालक ` कभी भी खली 
नहीं रह सकता । वोतक्ञमे रखकर दूध पिलाने- 
क्षी भरणालीं सबसे खरां है । वोतलमें ` दुषके 
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कश सट जाते है । दूसरी बारे ही पेटमे चले 
जाते दै. । इसे कभी कभी बुरा रोग उन्न 
-हो जाता,ह । अगर परतला,दस्त अवे, याहरा 
-दस्त्‌ आवे, श्थवा अन्नियमित दस्त, अवि , 
इप्रटरको बुल्लाकर दिला देना चाहिये ।: इस्त 
अवक्थामें बालकको जहांतक हो कम दध 
पिलाना चाहिये |; „^ ,, ` } ~. 
, दुमे 'चनेका-.जल ;-मिलाकर पिलाना 
-चादिये । धमे मिलानेङ़े पहले जल : गरम कर 
ल्तेना , चाहिये -अगर दस्त अधिक. अवेतो 
एक समय दूध बन्द करके बालौ देना चाये । 
अगर. दस्त दूधके कण दिखा; दे तो 
समना चाहिये, कि वालकको!दूष पचता नहीं 
है 1 ठेसे समय वालकको रेड़ीका, तेल- देना 
चाहिये, \ अथवा नीचे लिखी दवा दनां 
चहिये । ,, - }¡ ,; व) 
रेड़ीका तेल-एक यस, ~< , , 7, 
-- गोद्र--तीन डूम, .,, ,- 
चीनी--तीनडाम- ---)5,, -, ~, 


1 


~, पीपरमिर्टका तेल--२.टोष,-- - ~ , 


न्न 1 
४ 


+ 


ˆ इन सर्वको अच्छी तरह घोटकर।६ -डाम 
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जल्े'खव घोलकर चार अओंसरकी शीशीमें भर- 
कररख ले ! वारं चार घंटेपर एक एक चिम्पच 
देता जाय। 
यदि आव गिरतादहौो तो यह दवा बडा 
उपक।र करती! पेटमं दद होतीद्ीतो 
अदरक रस दे । 
` उवर--भनेक कारणोसे चालकको बुलार 
आ जाता है ! . वाल्कोका बुखार श्राय. तेज 
होता है । साधारणएत. ९०४, १०४ दिप बुखार 
हो जाता है | इमं उरकी कोई वात नही । 
घृखार आामेपर पले एक चम्मच रेड़ीका तेल 
देना चाहिये । इससे दस्त सार आवेगा । इस्तके 
वाद रि एकोनाईइट श्रध टोए घंटा धंटापर 
देना चाहिये । व॒खार्के समय भोजन जहातक 
हो कम दी देना चाहिये । दूधमे "पानी यावाली 
मिक्ताकस् देना चाहिये 1 अगर ज्वरतेज हो तो 
सिरपर वरफकी पटी रखनी चाहिये । ! 
` ठंडक या सर्दा-बच्योकां चमा . इतना 
पतला होता दै कि उन्द. सहजमें ही सर्दी लग 
कती है । बीमार वच्वेको अधिक भोजनं देने 
या बदनपर कम कपड़ा रखनेसे भी सर्दी क्लग 
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जाती हे 1, गन्दी हवाते वच्चेकी ,तत्रीयत बहत 
जल्द खराब हो जाती है। अगर. एक कमरमे 
दस आदमी चारों ओरसे दरवाजा वन्द कृरके 
रर आग जक्लाकर सों तो उस कमरेकी हवा 
जस्द गन्दी हो जाती है। लड़का सांसके साथ 
इसी गन्दी हवाको भीतर ललते जाता है। इस- 
लिये कमरेकी एक खिड़की अवश्य खली रखनी 
चाहिये । पर इस घातका सद्‌ा ध्यान रखना 
चाहिये कि हवा सीधी लड्केके शुरीरपर न 
लगती हो! देखनेमं आता है कि लड़के 
सवेरेके वक्त नंगे घदन खेक्तनेके तिये घरसे 
चाहर निकन्ञ जाते दे । यह ठीक नहीं. 
चाहर जानेके पदलते बच्चोंको कपड़ा पहना देना 
चाहिये । सिर ठक देना चाहिये । पर घरमे 
चान्नकको पोशाकसे जकडकर रखना ,उचितः 
नहीं. चच्चोंकी पोशाक गरम.हो पर भारी न 
दो ॥ ( ४८ „^ 
ध दवा--अग वच्चोको सदी ्ो जाय ओर 
सांस लेनेमेःतकलीफ मालूम हो तो वेसलिनमें 
दो टोप युक्षिलष्टस तेल मिलाकर नाकमें लगा 
दे । अगर इन दोनों चीजोके .मि्नेमें दिक्षत 


र 
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हो तो सरसोका तेल नाकमे लगा दे! जर्हौ- 
तक हो धच्चौको ठंडे जलसे दूर रखना चाहिये । 
गरम जल्लसे उनका चदन ्पोकर गरम कपड़ा 
उन्हे पहना देना चाहिये । मगर अर हौ जाय 
तो २ रोप अकोनाइटदो दो धंटेपरदे। 
कञ्ज--अगर वच्च को दस्त साफ नदीं म 
रही है अथवा कड़ी दस्त आ रही है तो सवते 
पहले यद देखना चाहिये कि वालकको भोजन 
क्या दिया जा रहाहै ! अगर माताके दूषमें 
काफी पोपक सामान नदींहै तो दस्त साफ 
नहीं होगी । इसलिये माताको दूध -वगेरह्‌ 
घव खिलाना चाहिये ! वचं को म्याना, आकि 
आयल ( जेतूनका तेल ) काड जिवर आयल 
( मद्खलीका तेल ) मेरिन्स एट आदि देना 
चाहिये । - = " 
हमारे देशमें एक श्रथा हे 1 बालक ६।७ 
मासका हया कि उसे अन्न दिया जाने लगा । 
परं यह ठीक नही. ! इतने बोरे बालकको 
अरारोर चौर श्लौ भी नहीं देना चाहिये । अशर 
दस्तसाफ न अवितो दवा मी नहीं देनी चादिये। 
एक चिम्मच ग्लिसरिनि गरम जलमें मिलाकर 
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पाखानेकेःरास्तेपर , पिचकारी करनी , चाहिये ` 
अथवा पालानेके रास्तेसे एक टकड़ा साघुन भीतर 
चदा दे । अवश्य दस्त होगी ।-नियमित समथ 
पर दत्र करानेके लिये बालकको दोनों पावोपर 
बेटा देना चाहिये । इस्‌ तरह आदत पड़ जाती है 
ओर ठीक . समय - दस्त होने लगती है 1, पर 
२०, मिनिटसे. अधिक नदीं वैडाना चाहिये ! 
पाखाना वाहर अनेके क्लिये अधिक जोर नदीं, 
करवाना चाहिये । अधिक कांखमे या जोर करः 
लेसे कभी कभी मलद्वार (हगड़री) बाहर चली 
आती.हे। 0 
समय समयपर चच्चेके पेटमे काड लिवर 

आयत्त ( मदलीका तेल › की मालिश करनी 
चाहिये । - अथवा गरम जलम .रुमाल भिगो 
कर उसे भजे 'गारकर उसे पेटपर रल देना , 
चाहिये । इससे भी दस्त होताहै। ,;.. 

, ,केचुा--वच्चोकेःपेटमे-पाय., केचृए पड़ 
जाते दै! इससे चच्वोके "मु'हसे सदा पंडा 
( लार ) वहा करता है । , ५. ' वेके, लडकेको 

सोते समय द्ये येच उप्ालोमेल,्ाधा येन सा- 
न्टोगिन` दे दे । अभर वालककी उमर.कम हो 
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तो आधा आधा येन करके चार वार व्यालो- 
मेलं देना रहिये इक दस्तक रास्ते केचुखा 
निकल जायगा 
` कान कुकृहाना--इससे कभी कभी वच्चे 
इतने वेचेन हो जति हं कि ` उन्हं नीद नहीं 
आती ! , पानके गरम करे उसका रसं कानमे 
दछोडना चाहिये । कोई कोई माता तेल गरम 
करके कानमे खोड देती हैँ 1 पर यदिः तेल 
अधिक गरम रहा- तो ओर यर भी उपाधि 
उट जातीदहे1 ` क 
ˆ कानने कीड़ा पड़ जाना--कभी कभी 
वच्योके कानमे कीड़ा पड़ जाते है ेस्ी दशमं 
बालक दिन यत रोता हे । विना किसी वीमा- 
रीके , पीला पड़ जाता हे! दिनभर कान 
घुजलाया करता है । वच्चेको सुलाकर रुईके 
पाहा दाया " बोरिकि एसिडके जलंसे धो देना 
चाहिये । धो करदो टोप वोरिक एसिड काननें 
छोड़ दे. यर कान वन्द्‌ करदे। कान साफ 
करनेके लिये समय समयपर हादटोजन पर- 
वता जलं मिलाकर कानने छोडना चाहिये । 
` ,डिपृथीरिया-वच्चोके लिये यह भयानक 


२८२ खी कन्य, शिता 


रोग है! इसमें वच्चंको मन्द उवर रहता है, 
हर्वक्त सु हसे लार टपको करती है,.खाने पीनेमें 
क्ट होता है, गलेसे घाव हो जाता है। इस 
वीमारीके होते ही. वच्चेको अलग रखना चाहि- 
ये । उसके वर्तनको अन्थं वर्च्चोफे इस्तेमालके 
लिये नहीं देना चाहिये 1 -तुरन्त .पिचकारीः 
दिलानी चाहिये! 
हैजा--अभ्र वच्चेको चावलके धोव्नके 

माफिक दस्त हो खर साथसाथकेभीदोतो 
हैजा समना चाहिये । पांच बरूद डायलूट 

लप्युरिके एसिड जलमें मिलाकर दो दो घंटे 
पर देना चाहिये । नारियल !जल (डाभ) 
पिलाना चाहिये! ¦, ,, , ,,. ५; 

\. छूतकी वीमारी-चुतकी बीमारीसे। सदा 
चच्चोको दूर रखना चाहिये, चेचक या मात्‌ 
खुजली ओर डिपथीरिय। दूतक. बीमारियां है। 
घरमे अगर एक भो लङ्केको.यह बीमाग दहो 
जाय तो उसे एकदम अल्षग रखना चाहिये! हो 
सके तो अन्य वच्चोको तुरन्त. टीका दिलवाना 
चाहिये! सिवाय माता या अन्य स्त्रीक, जो उस 
बीमार - वच्चेकी सेवा सुशरूषा करे, अन्य किसी 
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स्मीको,उसके पास जानाः.नीं चाहिये. जो 
उस चच्चेकी सेवा करे उसे धरकी ~कं 
चीज छुनी नहीं चाहिये ! प्राचीन कालसे हम 
लोगोमे' चचक अआदिकी वीमारीके लिये इसी 
तरहका नियम चला आ रहा है ! बह व्रहुत दी 
अच्छाहै मरौर अतुक्षस्णीयरै! - 
~: ~ - वाल चिम ---साधारण दवाय + “~ 
वच्चेकी तवीयत जरा भी खराव हई कि 
माको दवाकी फिकर, पड़ती-है ! पर यह वात 
ठीक नहीं है अनेक वार देखा देखनेमे आया हे 
किं विना, दबाके दी वालक अच्छेहो गयेदहै। 
अगर दवा देनो दी पडतो वाक्ञकको ;पेसी 
चीजमे दवा, दे जो अच्डी लगे । भिश्चीः- शहद 
या चीनीके श्रच॑तमें दवा देना उत्तम होता है। 
प्रात्िाये' भायः वालकोको अरण्डवण्ड, दवा दे 
दिया केरती है । पडोसिनने कह दिया कि मेरे 
वच्चेको यही रोग हंखा था तो मेने,अघुक दवा 
दी थी ओर उसे आराम हो गया था। वस, 
माताने वही दवा वच्चेको दे दी । पर इससे कभी. 
कभी बड़ी गड्वड़ी मच जाती है । दवा.ओर 
दवाकी मा्रमें. किसी तरहक गड़वड्ी नही 
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होनी चाहिये । इ्मे.- विशेष सावैधानीकी 


अआवश्यकताहे। - ` । ` ': 
दवा "तेयार ` करनेके लिये शीशेकी दो 
ग्लास होनी चाहिये । एक खोरी ओर एक वंड़ी। 
एक चम्मच होना चाहिये । अगर दवा ; चटानी 
होतो हाथ धोकर द्रवा अंशुलीसे निकालनो 
चाहिये ओर ' वालककी -जीभमें ` रगड़ देनी 
चाहिये ` ` ` 1: ‹ 
एक्रोनाइट--अ्ाधा मात्रा वोारःकंपकंपी- 
में देना चाहिये †: एक वर्पस कम उभराले 
वच्चेको यह नहीं दी जानी चाहिये 1 ५।६ बारसे 
अधिक नहीं देना चाहिये) . , , । 
-सोडा वाईकावे--अगर घच्चेको अपच हो 
या येशाव करनेमे तकलीफ होती हो, रोता हो 
या जहां चेशाव करतां हो वहां दाग पडजाती 
हो तो रत्तीभर यह दवा पिला देनी.चाहिये। 
` अगर सुह या' जीभमे घावहोगयाहो 
तो सोदागा पीकर शददंमे' मिलाकर लगा- 
ना चाहिये '“ “` ~ । 
पोटास ब्रोमाईइड--दांत निकलनेके समय 
दयो भ्र न'चच्चेको लिलना 7 चाहिये. । शुरवतमें 


बाल-तनिकित्सा - रद्‌ 


यहं दवा, “दी - जानी चाहिये । अ्नगृर- वाल- 
कको -नींद नहीं आती या रोता अधिकदहोतो 
उसे पाच भन दवा सोते समय लिलादेना 
चाहिये! पांच वषके उग्रवाले वस्पैको यह दवा 
नही देनी चाहिये । ॥ 
खडिया--अगर वच्चेको दस्त अधिक 
अतीहोतो इसकी बुकनी ६ यंन -चार चार 
घंटेपर वात्तककौ खिलाते । 
मख्चलीका तेल--यह दवा घच्चोके, लिये 
वहटूत उपकः।री-है । अगर वच्चा दुबला पतला 
यारोगीहोजाय तो उसे यह देनी चाहिये! 
तीन मास्के वच्चेको यह दवा अंयुलीसे चरानी 
चाहिये । एकं चर्षके वच्चेको छोट चम्मचभर 
देनी चाहिये, इसे वासी मुह. खिलाना 
चाहिये । इश्ती तरह वच्चेकी उमरफे,अनुसार 
दवाकी सारा बदरानी चाहिये) 
पीपरमेंटका पानी-अगर चच्चेके . पेटमें 
ददः होती होया पेट खड्वड़ करताहो तो 
एक चम्मच इस ठ वाको गरम जलमे मिक्लाकर 
पिल्ञानी चाहिये । ८, ~अ ` 
ग्लिपरीन--सोते -समय एक -चम्मव 





२६६ खी कतव्य शिचा 
खिन्ना देनेसे दस्त खलासा होती है 1 अगर 
इससे दस्तन हो तो चार ` इूम'दवा' गरम 
जलम भिल्लाकर पानके रास्तेसे पिचकापी 
दवारा चाना चाहिये। साबुनका टुकड़ा अथवा 
पुरानी इमल्ली पाखानेके रास्तेसे चटा देनेसे भी 
दस्त होती है । न 
उपिकाक वादून--यह दब खांसीमें विशेष 

ज्षाभदायक रै। दो दो घंटेके वाद्‌ तीन तीन 
टोप देना चाहिये। : ` ˆ 

` कालमेध--अगर वच्चोका यजत ८ युदा ) 
बहू जाय तो कालमेघके पत्तेका रस पिलाना 
चाहिये । 








~ ~ 


~ सआआकस्िक घटना 


वच्चे ख्भावसे ही. चल होते हे । दुरो 
केची आदिः जकर खेला करते हे । ` खेलते २ 
अपना हाथ कार देते हें! उसे उसी समय 
साफ़ पानीसे धो देना चाहिये 1 टानिक एसिड 
लगाकर वाध देना चाहिये! अगर खन चन्द 
नद्खाहो तो कटे स्थानपर श्र॑युली रखकर, 
दवा देना चाहिये । अगर इससे मी रक.बन्द 
न दो तो सुमालसे कसकर वांध देना वाहिये। 


1, चा्ञ-चिकित्सा „२८७ 


, 4 जलना--उच्चे दियासलाईंसे खेला करते 
है, राग या गरम -जल्लं या दधसे जलल सकते 
-हे। अगर किसी प्रह धच्चोके कपड़मं आग 
लग जाय तो उसे उसी समय जमीनपर सुला 
देना चाहिये। ओर सारा वदन. कम्बल या 
रौर किंसी कपड़ेस ठक देना चाहिये । आग 
आपसे ्ाप बुक जायगी । जले स्थानपर गरी 
का तेल या जेतूनका तेल लगाना चाहिये ओर 
रूटका फाहा रखकर वाध देना चाहिये 1 अगर 
पीड़ा अधिक होती होतो वौरिक आयर्टमेट 
अथवा यूविलिष्टस तेज ज्षगाकर वाध टे।- _ 

- - सिथार; -ऊत्ता-या सापका कारना--अगर 
स्यार, छत्ता ओर सांप काट ले तो ,सधृसे 
यदक्ले किती तरहसे चृत्तकर जोह निकान 
ले । जिसके. दात्मे रोम नहीं है तथा 
सुंहभं घाव नहीं है उसे इस तरह -रक्त 
-चसकर निकाल लेनेभे कोई हज नदीं ! जहां 
दांत जगा हो उसके उपर रस्सीसे - बाध.दे। 
ओर कटे हुए जगहको दूरीसे चीर ठे जिसे 
वरिषेला रक्त बाहर हो जाच । इसके षाठ पोटा 

परमाग्नेट लगाकर -बध दे.। - --- - ~. 


५६९ ~. र 
२८६ ` सी कम्य रिक्ता 





खिज्ञा, देनेसे दस्त खुलासा होती है 1. अगर 
इससे. दस्तन हो तो चार ङ्म दवा गरम 
जलमे मिलाकर पलठानेके रास्तेते पिचकाी 
दवारा चाना चाहिये। साबुनका टुकड़ा अथवा 
पुरानी इमल्ली पाखानेके रास्तेते चढा देनेसे भी 
दस्त होती है । 

उपिकाक बा्रून--यह्‌ दव लांसीमें विशेष 
लाभदायक है । द्यो दो घंटेके. वांद तीन तीन 
टोप देना चाहिये। “` 

कालमेव--अगर घच्चोंका यक्त (यर्दा) 
वह जाय तो कालमेघके पत्तेका रस. पिलाना 
चाहिये । ‹ ~ 


+ म) 


आकसिक घटना ` ~ ` 

वच्चे खभावसे ही चल होते हैँ । चुरी 
कैची मादि ज्ञेकर खेलाः करते हे । ` खेलते'२ 
अपना हाथ.काट देते है । उत्ते उसी समय 
साफ पानीसे धो देना चाहिये ! सनिक एसिड 
ल्तगाकर वां देना चाहिये ! अगर खून घन्द्‌ 
नह्ुखाद्ये तो कटे स्थानपर श्च॑युली रलकर 
दवा देना चाहिये । अगर इससे भी रक .चन्द 
न हो तो रुमालसे कसकर चाध देना चाहिये! 


प 


बाल्ञ-चिकित्सा २८७ 


~> 


- जलना- वच्चे दियासलाईसे खेक्ञा करते 
है शाग या गरम जज्ञ यः दधसे जल सकते 
हे! अगर किती तरह षच्चोके कपड़मे आग 
लग जाय तो उसे उसी समय जमीनपर सुला 
देना चादहिये। ओर सारा वदन कम्बल या 
रोर किसी कषड़से -ढक देना चाहिये । आग 
आपसे आप बु जायगी । जले स्थानपर गरी 
का तेल या जेतूनका तेल लगाना चाहिये मौर 
रुका एाहा रखकर वाध देना चाहिये । अगर 
पीड़ा अधिक होती होतो वोरिक आयर्टमेर 
अथवा युविलप्टस तेल लगाकर बाधटे। . 

सियार; त्ता या सांपका काटना--अगर 
सियार, त्ता ओर साप काट ले तो, सवसे 
पहल किसी तरसे चक्कर लोह निकात्त 
ले । जिस्तके- दात्मे रोग नहीं है तथा 
मुंदमं घाव नहीं है उसे इस तरह रक्त 
चूसकर- निकाल तेनेमे कोई हज नदीं । जहा 
दांत लगा हो उसके उपर रस्सीसे षाध दे। 
ओर कटे. हृए जगहको दुरीसे चीर दे जिससे 
विवैला रक्त वाहर हो जाय । इसके धाद पोयात्त 
परमाग्नेट लगाकर वाधदे- .- ~, 


° ९८८ खरी करचव्य रिक्ता 

` विच्छूका डंक विच्छके ईक मारनेषः 
अमोनिया लगा देना चाहिये) . “*' 
~ ` चटक--अगर शरीरे किसी अंगम चटवं 
अजाय तो पानीमें निमक भिल्लाकर (आगपः 
चदा दे ओर उसीके भाफसे सेकं दे । _ उसे 
वाद मालिश करे । वच्चोका हाथ पेर'या स्सिर 
पकड़कर खींचना या हिलाना नहीं चाहिये । 
इससे इड़योंकी जोडपर जोर पड़ता है । .. 
` , अगर वच्चोकि , नाक या कानमे “को 
वस्तुं या कीड़ा घुस जाय तो लकड़ी डालकर 
उसे निकालनेका यल नही करना चाहिये । 
वरन्त गरम जल पिव ङारीसे कान या नाकम 
उलिना चाहिये । जो कु कान यो नाकरमे ग्या 
होगा पानीके साथ वाहर हो जायगा । 
“ अगर आंखे कोड चीज पड़जाय तो 
"कागज या रूमलिफे कोनेसे उसे शास्ते स्ने 
निकाल ल्े। श्चिर आंखको गरमं जलसेः धो 
उले{ अग्र आमे दद होती हो तो पलकपर 
रेडीक।! तेत. लगाकर ` शीतल जलकी पटो 


दे ॥! 1 य ५ == ५ 2५ 


गलेन अटकना-- वर्चो याायको 


बाल-चिकित्सा, २८९ 


बुद्धि नहीं रहती.। जो छद मिलता है पुसं 
डल्ल लेतेःहै । कभी कभी पसा, कोडी, वीया, 
( वीज ) समूचा वादाम आदिः मुहमे डाल लेते 
ह । अगर कोई वस्तु वालकके गलेमें अटक 
जवे तो उसो उलटा लटका दो अरर पीठपर 
धीरे धीरे सुका सारो । 

विपेली चीजे--ध्ररमें सातान व्यकहारकी 
अनेक चीजे होती हे जिनमे जहर रहता हे, 
जैसे दियासलाई, आलपीन, मिद्टीका तेल, 
कलङंदार खिल्लौना, वार्निश्वढार खड़ी आदि । 
वच्चे विना समभ चरभे इन्दं सु हमें उल लेते 
हं । कभी कभी इनके असरसे जहर पदा हो 
खरार कर वेठता है । रेस अवसरपर वच्यैका 
के (उर्टी) कराना चाहिये । 

इवना--जलमें ईवते बालकको तुरत निका- 
लकर जले वाहर करं 1 ओरं उलटा राग दे) 
जीभ हाथसे खींचकर वाहर निकाल्ञ ले । थोडी 
देरतक इख तरह रखनेसे पेटमे गया पानी 
निकलकर वाहर हौ जायगा) इसके वाद 


चब्चं की चित्त सुला दे] बच्चेका हाथ कमी क्तिरपर 
~ 5 रैन याते) छोर शर्य = 


पन्द्रहवां अध्याय 
। --अ 2 5--- 
वालर्कोकी शिक्षा 


जिस तरह पौपे या पेडको छोटी अवस्था- 
मेँ जितत तरफ़ चाहिये मुका दीजिये उक्ते 
कोह कठिनां नही पडेगी ठीक वही वात 
वाक्तकोके लिये है । डोरी अवस्था उनकी 
बुद्धि, उनका  खभाव, उनकी प्रकृति, इतनी 
सरल रहती है कि जिक्त तरहका सस्कार चाहिये 
इनपर ल लीजिये । वह संस्कार एक `धार 
पड़ जानेके बाद अमिट हो जाता है। लङ्को- 
को एुतीं ला, नाजुक, चश्चल, सच्चा,.भुटा, 
लवर, चोर जो चहि वनाया जा सकती है! 
यह सव कुद माताओओोके हाथमे रहता है । मच 
प्यक। वालकाल मातो गोदमे वीताता 
है । उनको देखरेख तथा भरणपोपणक। भार 
माताओओके उपर ही रहता द । स्नेहमयी माता 
वालको अपने सनेहरूपी दीबालसे चारों चोर- 
रन्ता करती रहती, है 1 "उस समय माताका वह 


= 


२४ स्री कत्तव्य रिक्तां 


ल्टकोकि जिद्यी' घना देती है । 'र्य॑ह्‌ अर्दितं 
उमर वह" जानिपर डी 'ही हार्निंकर होती, हे । 
इसलिये वालकालसे दी साताओंको इस कल-' 
चंशसें लडकोको -वर्चानें चहिये । । ~; †“" 

„ छोरी उमस दी कितने साता पिताको 
अपनी सन्ततिके आंचरणकीः चिन्ता लगे जाती 
हे 1 छोरी उमरे ही बालंकोके उपर; वे" कड़ी 
निगां" रखने संगते हे । ` “सदाचारी वेनानेके 
क्षिये उन्हें कड पहरेके अन्दर शग्खेते है; डट-' 
उट ज्यादा रखते हँ । इसका-परिणोमं बहत 
ही बुरा होता है! षक तो ल्के बजदिर्ल 
ओर कर्मजोर हो जाते है 1“: डरका + जो भाव 
उनके हदयमें समा जाताः है उससे ' उनका 
चरिजरव् "नष्टः हो , जातीं है । ` -इसंसे हमा 
अभिप्राय यह नहीं है कि ल्ङकोके ` सदा - 
चारपर ध्यान नहीं ; देना. 'चाहियेष ~ हमारे 
कहनेका अभिभ्राय केवलमात्ं इतना -दी हे.कि 
जो.बात जव साध्य है सो; उक्ती. संम्रय ओर 
उसीपरस्थानेपर . होनी चाहिये, › जित बातको 
लश्का सस्ता हो नटी > = लिये."उसे. 
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वचनो द्वारा-उसे ` धीरे धीरे !इन सव वातोको 


समाना चीहिये । साथ हो यह बातत भी देखते 
ओर समते रहना चाहिये किः धालककी श्रकृ- 


तिकी सरलता `ओौर स्वाभाविकंतां किसी भी 
तरह नष्ट नहीं होने पाती । ,, 2 7८ "7 1“, 


्रहुतसी माताये देसी है “जो ˆ बालंकञालने 
ललङकोकि; किसी -तरहकी शिचा "नही देना 
चाहतीं ।'शि्ताको वेःधक तरहक कटाउः" जानः, 
वर;संम मती ह जिससे" वे अपनी :सन्ततिक्की 
रक्ता करना ` परमाव्श्यक " समश्ती है1,:े 
कहती है अभीःहमारे लात्तकीं ` उमर ही क्या 
हैः अभी तो धके ' दांत भी- नदीः चट, ¡ "लारी 
उभर तो आगे' पड़ीःही है पट लेगे1इस 
तरहके विचार. वडे'ही खराव होते हैँ । ; वे नही ` 
समती कि वालककी उमर जितनी चढती जा 
रही है 1 उसकी द्धि भी उतनी दी शूदःःहोती 
जारदी है 1 उसकी; धारणाशक्तिः.उतनी, ही 
कठिन)होतीं जा रही है ओरौरःउसकी जिम्मेदारी 
भी वदृतीजारदी 'है थोडे हीं दिनम उत्तके' 
ऊपर सहस्थीका वोफ गहरा ःपञगा तो वह हा 
इन्त \ कहनेके सिवा मोर वया करेगा { कितनी 


= 
_ ५ 


॥ 


२९६ ज्ञी कर्तव्य शिदा, 


माताये केवल खिला पिज्ञाकर वच्चेको स्कूल भेज 
देनेसे ही सन्ततिके प्रति अपना कर्तव्य परा 
समती है । उन्हे थह चिन्ता नरह रहती क्षि 
बालकका दैनिक , जीबन किस तरह बीत रश 
है। यह भी उनकी भारी भूल हे 1, केवलमाघ्र 
दासदासियोके , भरोसे लइकोको यड , देनेसे 
उनमें अनेक तरहके अचयुण अ! जाते है जिसका 
विषम फ़ल उन्दे' भोगना पडता है । ~ अमीरोकि 
लडके इसके जीते जागते. उदाहरण है । -इसके 
वारम हमें मधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं । 
इस तरदकी अक्षावधानीसे जो खरावियांः 
आ जाती है उनमें सबसे प्रधानं पतंग उदाना 
या मोली खेलना है 1. माता पिता इसे सर्वथा 
निर्दोष समभते है । बात भी सच है । पत्यच 
देखनेमें इसमे किसी.` तरहकी राई नही हे \ 
पर हमारी सममे इससे बहकर दसरा दुं णः 
ओर छख नहीं हो. सकता ।, पतंग . उडनिका 
नशा. इतना उुरा.होता हे कि वयानके , बाहर । 
प्राय..यदी देखने अया है कि लदुकेःपतंगके ` 
पीट खाना पीनातक मूल्ञ गये हे । दुपहरियाकी 
कठी धूषमें नंगे वदन्‌ नख (लट) पर, घाममें र 


` मास्पाःदे रहे है. 1 इससे, लूह लग जाती है ! 
.सुबह शाम तपर पिराजमान ह । पेरके तले. 
की जमीनको तो देखते नदीं आसमान वाति 
कर रहे है । इससे अनेक लइके छतोंते गिर गिर 
कर मर गये हें! १ 
जिन लडकोको गोजी "या युल्ली -ङ्डा 
, खेलनेकी बुरी लत पड़ जाती है उन्हें स्दरूलसै 
भागते देखा गया है । मोली खेलनेकी तके 
कारण लडकोंको चोरी करते देखा गथा, है । 
गोलीर्ने दांव लगने लगता है ओर जा होने 
लगता है। इसमें हर तरहके घुरे भले लड्कों- 
की- संगति होती है । इससे लड़के _ धुरी 
आदते' पड़ जाती हें । वंगालमे तो यही खराी 
सवसे अधिक देखने अती है 1 कभी ,कभी 
राततको वगाली लड़कोको इस तरह गलि्येमिं 
धमते देखा गया है मानो वे वेधरदयरके है । 
"इस तरहके लड के सुशकिलसे घंटे दो : घंटेके 
लिये धरमे' अपना सु'ह दिखा जाते है, नहीं तो 
सारे दिन आवासेकी भांति इधर उधर -घमा 
करते हे । इन लडको्मे,अपने सायियोंको घुला 
नैका एक सकते ` रहता है 1. अपने साथीके 





वना है पर स्छरलोमे उनकी शि्ा, इस सरहकी 
होती है शि उतत कोहं विशेषं ज्ञाभ नदीं होते 
दिखीड ;देता 1 पांच. ओर छः ,घन्टे तक उन्हे 
सदलोमें बरार बांधकर रखना नितान्त अनुचिन 
हे! इससे उनी स्पत मारी ज्ञाती दैवे रोगी 
शो जाती है । उनकाप्रधाने -यणलावणय -मारा 
जातह्‌) ˆ ", {1.7 ~ {ऋ + 
इसलिये. सन्ततिको योग्य ~ वनानेके - लिये 
खहशीका शि निता दोत्रा वड़ा -अ।वश्यक्‌ है । 
चह जितनी ही .शिचिंता होगी अपनी -सन्तततिके 
कस्याणकी उततन्नी, री ,अधिक्र चेष्टा -करेगी । 
तानेष्री - भाती , उन्मतिका ख्यालकर, उसके 
लायक - उन्हे शक्ना, .देनेका वन्ध करेगी । 
इसलिये-. वालि की्रोकी -शिनापर -दमे-सधिक्‌- 
जोरं देना चाहिये; अधिक, लावश्रानी दिखलानी 
चाहिये । . वही !हभारी ; सन्त्रतिकीः. होनृवाली 
माताये ६ । वालिकाको-दूसरेके घरमे-जाना देः 
वहां उसे एकदम नये मुनुष्योके साथ उ्यवहाप्‌ 
करना+ पडता “ हे ;उसपर सव ,को$- दृङकमरत्‌- 
चलाना चहेगे, उसके युणोप्रर. कोड -ख्प्राल- 
नहीं किया ,जाय॒गा । पुर्‌ , उससे सुधारणतसे 


बीलर्कोकी शिष्ठ ३०१ 


साधारण यवधुणोपर सव नाक भहु सिकोटेगे 
अरर माताको गालियां दे'गे कि उस्ने इसे 
योग्य शिक्तानहींदी1 
इसलिये कन्याको इस तरहकी शिचा 

देनी चाहिये किं पतिके ` घरे वह सुखसे 
पने समय वितावे ओर माता 'पिताकी किसी 
तरहकी नाम धराङ्भी न हो पतिकुलमें 
जाकर अपनी चतुराई ओर युणोसे सघको 
श्रेसन्न करे तथा हणी पदको पाप्त हो । प्रायः 
मातायं वालिकाश्रोको शिचा ठेना व्यथ संम- 
मती हे । पर इसमे वे भल्ल करती हे । 

शिन्तासे अभिषांय केवल अकच्वरके ज्ञानसे 
ही नही हे चककि उस शिक्षसि है जिक्तके दारा 
मलुष्य मचुप्य कदलाने योग्यं चन सकता हे । 
इस िस्रावसे सन्तानको चार प्रकारकी शिन 
देनी चाहिये ‡ । 

-अत्मिक-शिचा अर्थात्‌ वंह शिचा जिससे 

चालकंको खभाव मौर ` प्रति ' उत्तम बने. 

२--जिखना पटना । . 

३--व्यवदारिक . शिका अर्थात्‌ ` जिसके 


दारा बालक पेट पालगक्छा पयन्ध कर "सके । 
२६ 


३०२्‌ जी केन्य शिचा 


,\ ®--धमेशिक्ता भरात्‌ वंश्षरम्परग।त धम- 
काज्ञान.करला। ~ ^. 
स्ामिक-शिक्ता + ति 
साताश्नोंको उचित है किं बे अपनी सन्ता- 
नकी आदत भौर खभावपर सबसे भधिकं 
ध्यान द । उनका खभाव युश किसी भी तरह 
खराव या कृत्सित न होने दे, इसकी उन्दं सदा 
चेष्ठा करनी चाहिये । प्रायः माताये वासको 
इरानेकी , आदत डाल देती है। मँ जि 
मकानमें रहता था उस मकानके मालिकका 
लडका दुध पीनेके समय वड़ा तंग करता था, 
दध पीनेके समय उ्तकी मा उसे अनेक 
तरहसे उराया धमकाया करती थी किं वह भूत 
आया, - यह - लुलुमा आया, इत्यादि । इससं 
अवोध , बालकके,- मनपर अस्र पड़ता है 
ओर वह कायर तथा बुजदिल हो जाता.है1 
इस तरह कितने आदमियोको वद्ध .उमरतक 
४ ५.शअआदिके नामस उरते देखा गया 
४ माताको. सदा उस वातक्रा ध्यान रखना 
चहिये कि. सन्तानके सामने कानग्ूसी नी 


् 
हि 


बारकाक र्ता १०६ 


होती \ इस्तका प्रभाव सन्तानके आचरण पर 
वड़ा ही श्रा पडता हे। उन्हे भी कानाष्टरूसी 
आर धिपकर वति करनेकी भादत पड़ जाती हे 
ओर वे अपनी मा तथा वापस लिपकर, उनकी 
आंखे" वचाकर अनेक तरहकी घुराइयां करने 
-लग जाते है । 6" 
` चच्चोमे नकन्ञ करनेकी शक्ति इतनी 
अधिक होती हे फ वह जो छ दूसरयोको कहते 
ओर करते देखते ह उसी की नकन्ञ करम लगते 
1 माता-पिताकी तथा अड़ाप्त-पटोसके लोगो 
को वो्तते तथ! जो इख करते देखते हैँ उसीकी 
नकन्ञ , करने क्लग जाते हं । इत्तलिये माता- 
रोको उचित दहै किंवे षच्चोके सामने बुरे 
कुवावयोका प्रयोग न होने ठे" । माताको खयं - 
निजी आचरणमे' वहत ही सावधान रहना 
चाहिये , क्योकि सयसे भधि फ नकल चच्चा 
अपनी माताका हो करता हे! यटि माता वानी 
किं उस्तकी सन्तान क्रोधी, घमर्री" आर्मी 
ओर मूठ बोलनेवाल्ली न दौ नो उतरे अपने 
लडकक सासन इस नर्द ग्प्रवदूरसि पह 
मोड़नो चाहिये 1. | र 





~न 
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माताकोः वचपनसे ही लड़कों इस वात्तकी 
आदत डालनी ' चाहिये किं वे माता रितासे 
कोई बात लिपकर न करे । मेरे एक सम्पभानित 
मित्रने कहा था कि मेरे .पिताजीने सुमे सिफ 
यही वात कह दी थी ओर आजतक मे उसी- 
पर चक्ता आ रहा हूं । उनकी वातोंकौ एकवार 
भी नदीं भूला हं । पिताजोने सुभे बालकालमें 
ही सिला द्विया था.कि, चेटा, पेता कोई काम 
मत करना जिते सुमसे कहते हृए शमांभो । 
दवं सने मेरे लिये कवचका काम क्रियो है । 


लिखना पढना; 1 1 


¦ ` भाताको चाहिये किं होश सम्दालते ष्टी 
वच्येको ' जवानी शिता देना आरम्भ कर्दे। 
वस्तुओको दिखा दिखाकरःउनका उन्हें ज्ञान 
कंरावे | ' ` 

इस्तं तरह्‌पांच वकी अवस्था तक खयं 
माताये ` वालको को जवानी शिका; देती रहें । 
पां च वध॑से कम उमरे चालकोको स्टरूलं मेजने 
की आवश्यकतो नहीं 1 इसी उमरमें माताको 
चाहिये किं वे `दिन्दीके .अन्षरोकी पहचान 
बालकोको करा दे । इसके लिये युरोषीय 'देशोभें 


1 


"द 4 ज कः. ऋः 


स्कल हँ जहां वस्तुपाठ दवारा लदकोको शिता 


दी जाती हे ।; मातामोको उचित है किकाट 
या पीतलॐे मोटे मोरे अच्तर यनवाकर रख ले, 
रचरो चिक्लौने वनवालें ओर उन्दीको 
दिखला दिल्ललाकर बालकोको वर्शपरिचय 
करति! - < 
इस तरह पाटशालामें वेठने योग्य होते 
न होते वच्चेको बहुत जानकारी हो जायमी । 
वच्चेकी शिका मातरभाषासे- आरम्भ होनी 
चाद्ये चौर मातरमापाका उन्हे पूरा ज्ञान कशा 
देना चाहिये । प्राय. देखा जाता रै कि वच्चे 
दूसरी मापार्यओके तो अच्छे जानकार हो'जतिहे 
पर मातभाषाका उन्हे जरामी ज्ञान नहीं होता । 
ची° ए०, एम० ए० पाक्त करलेनेपर भी उन्हे 
शुध हिन्दी लिखने नहीं आती 
पुस्तककी पद्वाङ आरम्भ होते दी इस वातका। 
ध्यान रखना चाहिये कि बच्यैकी हाथमे बरी 
युस्तके नहीं मातीं । आजकल उपन्यासोका विष 
बुरी तरह समाजमे फल रहा है। मातामोकेो इस 
विये अपनी संन्ततिकी रचा करनी चोहिये । 
नितनी अधिक उभर तक वच्चे इन उप 


३०६. स्री कतैव्य.शिच्ा ` 


न्यासे नामसे अपरिचित रहः उतना हं 
सुन्दर है 1 देखा गया है कि इन उपन्यासे 
फेरमें पड़कर वच्चे पटना कलिना भूह्ञ जाते है 
खाना पीना भूल जाते हैँ मौर हर वक्त इर 
उपन्यासो के चक्रमे पड़े रहते है । कभी कभी 
तो इसका नतीजा वहत ही बुरा होता है । मेर 
एक भित्रको फेस्यारी मौर तिलस्मी उपन्यासोक 
च्ञ शोक था । वे प्रायः इसी तरहके उपन्या- 
सोमं लगे रहते ये । धीरे २ उन्हें उपन्यासकी 
रेय्यारीका भूत इस तरह सवार हुमा कि षे 
फेस्यारी .करनेपर उतारू हो गये । चट उन्होने 
अपना वेशु वदला ओर खुतिया पुलिस वनकर 
एकं आदटमीके घर जाकर उसे उराने धमकाने 
लगे । उसने चुपकेसे अपने नौकरको भेजा ओर 
पुक्लिसको बुलाया 1; हजरत पकड़ गये, सुकदमा 
चला ओर तीन मासतक जेलखानेकी हवा 
खाते रहे । त ; = 
शिता देनेमे माता -एकः वातक्रा .सढा 
ध्यान रखे । -सन्तानकी रुचि-किस, तरफ हं । 
जिस ,च्मोरः उनके, मनकासुकात नहीं है, 
उसी आर उन्हं, जयर्दस्ती .खींचःले ज्ञानेसे 
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उनके मनपर वडा बौसा पड्नां है, वे वेमनका 
कीम करते है गौरं उसे पदराईसे कोड लाभ 
नहीं होता । ति, । ^ 1 

2", ` ' ` व्यवहारिकिरि्ठा ` ` ` ~ 


दोरेपनसे ही माताको उचित है कि 
वर्घ्चोको साधारण उयवहारकी शतम" चुर 
करदे। इस तरफ असावधानी दिखानेसे 
वच्चोंका ' भविष्य जीवन विड जाता हे। 
देखा गया है कि माताकी साधारण अरसा- 
वधानीसे वालकोको वि्धीनेपर ही पिशाव 
करनेकी आदत पड़ जाती है ओर बड़ी उमर 
हो ` जानेपर भी यह मदत नहीं चुटती । यदि 
माताये इस विषयमे थोड़ी भी ' सावधानी 
दिखलवि तो ज्ङकोमे यह भादत नही पड 
सकती । प्क स्वीका इृत्तान्त है । सुलानेके 
पहले वह अपने वच्चेको सदा पिशाव करा 
लिया करती 'थी । उसने ठीक अन्दाजा क्षमा 
ज्िया'था कि रातको .फिरं कव लड्केको 
पिशाव लगती ` है रौर बह उसी समय उसे 
सोतेसे उठाकर ' पिशाव करा देती यी ! थी 
दिनके धाद वच्चेको एेती भदत ' पड़ गह करि 


+, 
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यदि माता नींदमें भी रक्ती तो अधोध वाक्षक 
असे राप उर.जाता ओर पिशाव करनेके 
शिये माताको जगता । इसी, तरह सोने ओर 
उटनेकी अ।दत हे । यदि. माताये मिध्या स्नेह 
के वशम न पकड़कर लड़कोको दोक समथयर 
सुला दे ओर त्की उठा दे". तो ~ यह 
अभ्यास वा्तकालते ही पड़जायगा ओर वाक्ञक 
अपने समस्त जीवने इसी तरह रहेगा । देैरसे 
सोकर उटठना ससे बहकर हानिकारक है । 
यह मचुप्यको आलिक्ती श्रौर निकम्मा बना 
देता है । देसा आदमी दिनभर दो धुष करत 
रहता हे फिर भी अपना काम पूरा नहीं कर 
पाता । इस मनुष्यको कर्मेन्दरिया कभी भी 
ठिकने नहीं रहनी ओर न ठीक तरहसे काम 
हीकरतीदहैं। 

आविचारसे कभी कभी माताये उस तरहका 
काम्‌ कर वैटती.है जिससे बालकको- बहुत 
हानि प्हंचती हे । मान लीजिये कि गहणी रह 
कार्यमे' व्यस्त हे । तीन वर्षका ,अघोघ बच्चा 
हाथमे गिकललास-क्षिये “पानी पानी"? कता 
माके"पास आ पटंचा 1. काममे' लगी शष्णीने 
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घड़ा या; सुराहीको दिखाकर घतला दिया कि 
उसमे से शे लो। लडकेने जल उडेला, घडा 
नहीं सम्हल सवका सव जल बह गयां या 
सुराही हाथसे चुट पडी ओर टूट गई । एदणीने 
चर लंड़केको एक चपत जमा दी ।उस तरहङा 
व्यवहार सदा अनुचित हे । इस तरहकी बातो- 
से मातार्भ्रोको सदा सावधान रहना चाहिये । 
घातर्कोको इन धातोका ज्ञान कहां । इससे 
अनेक तरहक विपत्तिकी संभावना रहती 
वहुधा देखा गय! है किं इस.तरह लड़के सारे 
दिन भीगते रहते है, घो या बाल्टियोसे 
जज्ञ -निकाल निकालकर इद अपने वदनपर 
„ डालते हे अर कुड गिरति दै । ` 
साताकी असावधानीतते मीगा कपड़ा बालक- 
की बठनपर रहजाता हे। उससे कभी कभी 
प्रःणघातक!बीमारियां उत्यन्न हो जाती हँ । उस 
समय माताये .खपनी असावधानीपर विचार 
न कर ईश्वरके नामको, रोती हैँ । उस तरह 
माताकौ साधारण भप्तावधानीसे कितनी अपह्‌ 
ओर विपत्‌ आपड़ती हे! ` 
, चच्चोसि जो काम कराया जाय उक्तपर 


३.१२. स्री कर्तव्य शित्ताः 


वस्था माताको सदाः इत्-वातका ध्यान 
रखना चाहिये कि बालिका काम कर नहीं रदी 
हेभ्बल्कि काम करना सीख , रही हे । , इसलिये 
बालिकमं जो-ओो कम्नी दिखन्लाई देः उसे ठीक 
रते जाना ही माताके , लिये उचित हे क्योकि . 
वालिकाका भविष्य जीवन .इसीपर, निभेर करता 
[च 4 ् # 
, साथ ही, माताको ,उचित.है कि ल़कोंकी 
सफाहपर 'ी ; विशेष .घ्यान दे 1 हमल्ोगोमें 
चलनसी हो गई हे कि वच्चे धूलमि्ीमें लोटा 
करते हेःमातायें इसपर विशेष ध्यान नहीं देती 
यदि ख कष्ठ भी गथा, तो सीधा उत्तरदे देती है 
कि अभी वच्च .हे,.ः धूलमिष्टीमे . लोटपोट कर 
पोढ होगा । किंतनोंका ` तो "यह विचार.है कि 
इससे लड़कोकी वदन, गटीज्ञी होती हे 1 पर 
येह वात ' किंसीके \ ध्यानमे „नहीं आती ' कि 
इससे वालकोमे गन्दगीकी आदत पड़ जाती ह । 
साफ रहनेका मूल्य वें" नहीं सीखते 1 माताको 
उचित हेःकि +जरासो भी. मेला लगे तो तुरन्त 
साफकर देना चाहिये मौर वाल्कको समभा 
देना ' चाहिये कि.मन्दगी बुरी चीज हैः स्ताफ 
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रहनेसे हैश्वर खुश रहता हे । इस्त तरह धीरे धीरे 


उनकी आदत पड़ जायगी ओर 9 गन्दगीसे 
वचते -र्हेभे । एक वकीलक्ी धरकी हाल्न है । 
उन्दै बज्कोकी सफाईका वहत अधिक ध्यान 
रहता है । पे अपने बर्च्चोको सदया अच्छा कपड़ा 
पहनाकर रखते हे। पनेपर उन्होने कहा शिः 
इश तरह लड मैली जगहपर वेना नहीं 
चाहते ओर भन्दगीसे चचते रहते हे ! वया 
ही अच्छ उपाय हे। इस तरह माताको सदा 
सावधानीतते देखना चाहिवे कि वालिका कपड़ा 
तथा वनकी सफाई प्री तरहसे रखती हे । 
धमकी णित ˆ 
, पिता तथा माताकी अप्तावधानीके कारण 
दिन्द्र सभाजने धामिक शिक्लाका इतना अभाग 
ह्यो गया हे ओर होता-जा रहा है कि व्णनके 
चाहर है । हमारे यहकि लङ्के ईश्वर षार्थना 
तो दूरं रहा, य॒रुजनोको ध्रणाम करना भी 
चेमतक्नव शौर वेकार समभते दै । दिनम -दो 
चार ईश्वरका नाम लेना, भी उन त्रोमः मालुम 
होने लगता ह! - सारी उभर गंवाकर भी हम 


यह नदीं जान पते कि हमारा धमे धया ह मौर 
५७ 
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करनेसे अशुक राजाकौ अमुक संकट फैलना 
पडा-था। इस तरह कोमल मति वस्वौक 
हृदयपर बालकालकते हो धर्भका संस्कार डालना 
चाहिये ।- वा्भिक शिलाका अभाव दीदे कि 
वच्चे भायः वहकानेमे' पड़ नते है ओर दूसरे 
घमोको खीकार कर तेते हे । 
धार्मिक - प्रभाव भ्रयत्त॒ उदयाहरणो दारा 

अधिक पड़ सकता है! जेसे रस्तेमे' चज्ञे जा 
रहे है ओर कोई लंगडः, लूला या कोटरी मिल 
गथा. तो माता उसे दिखलाकर वच्चेको सप्रभा 
देती हे कि इसने ईश्वरका अनादर किया ओर 
उसीका यह एल - भोग रहा - हे। व्चौको 
समाना चाहिये कि ठष्हारे सभी कामोको 
ह्वर टेखता हे, जो कुचं भला वरा तुम करोगे 

उसका फलत वह तुम्हे" अवश्य देगा । यदि 

चचरा किसी कीड्े भकोडेको तंग कर-रहाहे 

तो माताको उचित हे कि बच्चेको इससे रोके 

ओर्‌ वतलाये कि इस तरद दीन दुखियों र 

कमजोरोको तग करना महापाप है। इस 

तरह षच्चोकि हयमे' टयाका भाव-जगवे ! 

जहां तक हो, सके, ल्दकाको - सव वातं 


३१६. खी कर्य रिन्त 


<--------~------------------------------------ ~ 


धीरे धीरे पेमके साथं समस्ा देनी चाहिये । पर 
यदि आवश्यकता "पडे तो दण्ड देना'भी अनु 
चित नहीं हे! जिसने अपनी माताके हाथोका 
मार ` खव खाया है "उसे उक्तका मीटाःफल 
आआज मालूम होती होगा 1 उसमें वह घुरताः 
वह्‌ रिनिग्धता रहती हैःकि जिन्दँ उसका सुख 
नेही बदा & उन्हे अभागा कहा जा सकता है 1 
पर इससे हमारा यह अभिप्राय नहीं" है किं 
घेच्चेको बात चातन पीटना ही उचित हे । जहा- 
तक हो इससे वच्चोको वचानो चाहिये । वहुधा 
देखा गया है कि माताये चं उद्‌ वषेके वर्च्चो 
को भी पीटपाट मचाना 'शृरू करती ` हैँ । ¦ यह 
आदत वड़ी खराव हे । :इसं वातको' स्वीकार 
किया जां सकताहै किं माता यदि ताडना देती 
हे तो हर तरहसे लाचार होकर दी श्रौर वच्चे- 
केष्कल्यांणकी कामनासे ही बह वेसा करती हे । 
पर क्या इससे `भी घद्कर कोई कठोरता हो 
सकती है कि एकं व्पके छोटे वच्चेके पीटकी 
पजा शुरू कर दी जाय । इसमें एकं दोप ओर 
भी है । ` दोटेपनसे दी मार खनेकं अदिदो 
कर बच्चे बेहया हो जाते हैँ । फिर , बड़े होनेपर 


~ 
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उन्दे' सारका कु भी असर नहीं होता । कभी 
कभी इससे अनेक तरहके लुकसान हो जाते हे 
जिसके लिये माता पितोको जन्म भर पताना 
पडता है ! कभी कभी एेसा भो देखनेमे आया 
है कि कोधवश माताने लड्करेको भष्पड ढो 
थप्पड़ मार दिया पर वाटको चित्त शान्त होने 
पर उसीके ल्यिरोयाहै! , ` 
जहांतक हो सके लडकोके दयते स्नेह 
जनित भयका ही सचार करना चाहिये 1 इस- 
से लडकोका अधिक कल्याण दो सकता हे । 
एकं स्त्रीकी वात हे । उसके धूरकर देखनेका ही 
इतना अधिकं असर होता धा कि उसके-हाधकी 
मार मी चह काम नहीं कर सकना था। एक 
वार उसी स्त्रीने अपने पुत्रको एक थप्ड मारा) 
वाल्क भयके मारे चस्तके नीचे जा छिपा) 
जिस समय उस स्नीने उस वाल्लकको चौकीके 
नीवेसे खीच कर निकाला तो वह्‌ वच्चा डरके 
मारे काप'रहा था! उसे हिम्मत नहीं होतीन्ी 
कि बह आंख उठा कर माताकी ओर ` देख 
सक्ते! रोता. रोता उह अपनी माताके वदने 
चिपट गया ! उस्त समयसे लङ्का चुराईकी मोर 
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भूकनेसे सदा दर रहा। देखा -गया है कि 
मातायं खोरे छोटे. बालकोंको लकडीके चेलो 
से पीटत्ती है। इससे लड्कोके हदयसे भय 
जाता रहता है । जितनादही अधिक मार उन्हे 
पडती हे उतनेही बे ओर भी , विगते जाति 
ह। वे एक तरहसे वेहया हो जाते है 1 उन्दें 
मार पीट या डाट डपटकी पिर कोई परवा या 
भय नही रह जाता । एेसी माताये" भी अन्तमं 
निराश हो जाती हे ओर कहती हैः--अव क्या 
कर, मार पीट कर तो थक गई", पर कुं लाभ 
नहीं हृ 1 क्या अवं प्राण ही इसके लू । 

, फेसी माताश्रोसे कहता हूं कि, जननी | 
आप सच्चे रास्तेको भूल गइ ह । आपने इस 
उपायसे सुधार करना चाहा यह वदी भारी भूल 
को 1 ,आपके हाथमे मातस्नेह रूपी जा सवसे 
वडा हथियार हे उसीका प्रयोग कीजिये । जिस 
उपायका-खापने सहारा लिया है उससे लडकेका 
सुधार नहीं हो सकना । वंतपर वंत. उसकी पीट 
पर देगे पर बह, दिनपर दिन विगड़ता दी 
जायगा 1 एक वारं भी आपने लके पीटपर 
चोटकी व्यथा दे दी ओर उसने उसकी अज. 
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माश कर उसे बरदास्त करली फिर अप 
जितनी बार उस्लपर आजमाईश्‌ कीजिये कुड 
असर नहीं करेगा,उ्टे आपका हाथ पिराथमा । 
एक लड़केकी हाच हे । ओोटेपनसे ही उसके घर 
वालोने उसे धुरी तरह डाटना उपटना ओौर 
मारना पीटना आरम्भ किया था} इस्त समय 
उश्तकी अवस्था भराय अठारह वर्षकी हे । इस 
समय भी डाटना इपटना उसी तरह कायम 
है । लङ्का एकदम हाथके बादर हो गया है । 
बुराइर्योकी खान हो गया है। जितनाभी 
डादिये, मारय उसे को परवा नही, वह उसी 
तरह अपने मनका काम करना रहता है । इस 
तरह असावधानी करनेसे लडरोंका भविष्य 
एकदम बिगड़ जाता हे । 

यदि. वस्वा कोड अपराध करता है ओर 
माता उसे ताडना देना चाहती है तो कण भर 
ठहर कर उसे विचार कर लेना चाहिये कि वह 
लड्केको वथो पीटने जारी हे । लडकेके आच- 
रणसे उसे कोध हो आया हे या ल्ड्केका चर्त 
भिगड़ते देखकर वह उसे छुधारना चादती है । 
यदि. करोधके वश्‌ होकर उसने अपने ¦ ृदयकी 


॥. 


कमजोरी प्रगट की है ओर खयं अपराधिनी है 
तथ जो उयक्ति खयं अपराधी है चह दृसरोको दणड 
केसे दे सकता हे ओर यदि दणड दे तो उघ्तका 
असर ही क्या पड़ सकता ह । पर यदि+वच्यै 
के चाल चलनकेो सुधारनेके लिये माता ताडना 
देने, चलती है` तो वह देखेमी फि , पीटनेकी 
आवश्यकता ही नही. है। स्नेह ' जनित भयसे 
ही वह काम वज्ञ सकता हे ।- , ^, 
माताको सदा इस वापर ध्यान , रखना 
खािये कि वच्चेकी उभर ज्यो ञ्यो बढती है 
वह सशील होता जाता हे । बालकको सुशील 
आओ शिषटाचारी' वननेकी सदा कोशिश करनी 
चाहिये । इस वात पर प्रायः माता पिता ध्यान 
नहीं देते । प्राय. देखमेमे आता हे कि यटि 
पिताका कोड, मित्र या कोड आगन्तुक. आकर 
वैठ गया या कुं पृने लमा तो वच्चं वेमन- 
का इधर उधंर ताकने लगते देँ , ओर उनकी 
वातोंकषी कोई परवा नही करते । माताको शि 
चारकी सीख `सवसे पहले देनी चाहिये । इससे 
लोगोका च्चे भ्रति अनुराग बहता है खरौर 
वहत बातोमें सुभोता.होती हे । ४ 


यालर्कोफी शिष्ता ३२१ 


मेरे एक भित्र है ! उनकी एक.छोरीस। 
2॥ वर्षकी लडकी ह । ` उनके यहा जव कोई 
जाता है तो सवसे पहले बह वालिका सामने 
खद्धी होकर नमस्कार करती है ! वठने पर तश्त- 
रीर्मे पान उलायचीं ज्ेकर आती है ओरं स्वको 
देती है 1 किर अपनी युडियोको तेकर आती है 
रौर भनेवाक्लोके साथ खेल्तती भी 2 1 यदि 
उसके ` पिता (मेरे मित्र) घरपर नहींहेतो 
आवाज मारते ही षह उत्तर ठेती है “वाघ्रूजी, 
नही है। आपका क्था नाम है ।" एक दिनकी 
वात है में उनके धर गया । मेरी तवीयत कुचं 
उदास थी ! मेने उनसे घमने चलमेके लिये 
कहा । उस्र समय वे किसी मिहमानकी इन्त- 
जारी कर रहे धे। घरमे नोकर भी नहीं था । 
मेने चलनेके' लिये हट किया । अन्तमेँ उसी 
अवोध ४॥ वपेकी वालिकाके ऊपर आनेवाले 
मेहमानके स्वागतका भार सोपकरर हम ज्लोग 
मने गये । लौटकर आये तो देखा कि उनके 
( मित्रके ) मेहमान जल्पोन आदि करके 

निर्विन्त वेढे ह । 

इससे मनको कितनी भरसिन्नतां हृड्‌ । मन 


२२२ स्री करैष्य चित्ता 


सौमन ने उनकी यिसीकौ प्रतत जी जर 


कहा कि यदिः हारे देशम देती ही मेतां 
उत्पन्नहो तो इस देशका उद्धार शीघ्रो 
सकता है ] कितना भी चित्त उदास क्योन 
रहे; वहां चला जाता हं तो लङ्कीके, साध 
घंटा आधा घंटा सेलकर ही तबीयत प्रसन्न 
हो जाती है । इस तरह शिष्टाचारकी जो शिता 
घोल्तकको छोटेपनमे दे दी जाती है उस्तकी दिन 
पर दिन चती होती रहती हे । वालक -चखि 
वान होता है ओर कुलकी मर्यादाको वहता 
हे। ५ 

प्रायः देखने आता हे क्रि माताके अधिक 
स्नेहके कारण वच्चे जिदी हो जाते हे । इत्ते 
माताको सदा सावधान रहना चाहिये 1 लिखने 
का.यह अभिप्राय नही हे कि, सात.को अपनी 
सन्तति रति स्नेह नहीं करना चाहिये ! स्नेह 
दी एकं चीज है, जिसे सहारे वालक इल 
सताररूपी अगाध सागरको पार करनेकी 
योग्यता प्रात करता है। पर उस स्नेहका प्रयोग 
बरी तरहसे न होने दे । ४ 
, , एक परि्विारकी हाल हे , अधिक उमरे 


नैर 
1 
1 
1 


वालको शिता › ३२३१ 


खहस्वामीको एक पौत्र हु । पौत्रपर विशेष 


रमैह होत्रा हे । लड़का जो सांगता था दादाजी 
दे देते े। धीरे धीरे वह इतना जिदी हो गया 
कि यदि सुहमांगी चीज उक्ते नहीं मिलती 
थी तो वहं रोने पीटने लगता था ओर डेवढीपर 
अपना सिर पटकने लगता था । उत्ते सलाह के 
साथ खेलनेकी बुरी आदत थी! एक दिन 
लडका सलाईं लेकर खल रहा था । दादाजीको 
नीद आ गई । वच्चा सनाई रगड़ता योर 
फेकता जाता था । देवात्‌ एक सला उसके 
छतेपर पड़ गई रौर कुता ज्ञ उठा । दादाजी. 
के उठते उठते कपडेकी आग वच्चेको लेकर ही 
घुमा गहू ! घरमे हराम मच गया । जराक्ती 
लापग्वादी ओर अदग्ट शनाका यह फल हृश्रा । 
इरालिये स्नेहमयी मानाको इस वातका स॑ंडा 
ध्यान ग्खना चाहिये क्रि स्नेहके कारण वालक्रका 
प्रहित तो नहींहो रहाहे) , 
सदया इस वातको स्मरण रखना चाहिये 
फि हमारा, हमारे धरका तथा हमारे देशका 
„ भविष्य इन -वच्चो पर दही निर्भर करता हे। 
वाशिकाश्योकी जिम्मेदारी इससे भी अधिक 


३२४ ची कत्य्‌ रिक्ता 





हे । आज जो अवोध वच्चे हे वही कल समाज 
' के नेता होगे, विचारक होगे: शिच्तक होगे तथा 
धरमयुरु होगे । इसलिये इनकी देखरेख हसे खेल- 
चाड्के साफिक नहीं समनी चाहिये । उनका 
इस संसारे केषल इसलिये जन्म नहीं दृश्या हं 
क्ति केवल माता पिता. उन प्यार करते रहं ओप 
वे उनके मनोरंजनकी सामभरी बने रहे 
इस संसारके रंगसंचपर ।उन्हे' , क्या क्या 
नाटक खेलना होगा इसकी शिक्ता उन्हे" घरमे 
ही मिलनी चाहिये । माताकी गोदमें दी घाल्तक 
भला घए तव तरहकी जानकारी हासिल कर 
सकता हे। उसी गोदमें रहकर वह डाकू! चोरः 
लटेरा ओर पापिष्ट हो-सकृता है, अनेक तरह- 
की कुमार्ग लेजनेाली दृत्तिथोका दाक वन ' 
सकता है, अनेक तरडकी बुय्यां सील सकता 
है ओर उसी माताकी गोदमें वालक सदाचारी 
धर्मास्मा, सच्चा तपस्वी धर्मास्सा हो सकता 
है। उसी, मात्ाकी गोटमें महात्मा गांधी; 
लोकमान्य तिलक्र, स्वर्गीव गोखल्तेपले है अर 
उसी माताकी गोदे वे लोग भी पले ह जिनकं 
लिये न्यायालय `अौर -रिफासें टी स्कूल धने 


{ 
) 


~ -बाल-चिवित्सा ~ ३२५. 


हं । यह सव वाते माताओकी देखरेखपर निर्भर 


करती हें । इसीसे कहा जाता हे कि “एक 
अच्छी 'माता सेकड़ं शिच्तकोके वरावर है, बह 
- परिजनोके मनको खीचनेके लिये चुम्बक पत्थर 
तथा उनकी आंखोके लिये श्रुवतारा हे 1 
गहिणीको सन्ततिसे स्नेह अवश्य करना 
चाहिये ! पर इस बात्तका सदा ख्याल रखना 
चाहिये किं हमारे स्नेहके कारण बे सराव तो 
नहीं हो रहे हे, उनमें टेव तो नहीं पड़ रही 
हे कों को मातायं युत्र शोक ओर दु.खसे 
आतुर होकर वचे हुए बालकोको इतना अधिक 
स्मेह करमे लग जाती हे किं उस स्नेहका करीं 
अन्त नहीं दिखाई देता ओर लका चौपट हो 
जाता है । एक स्त्रीक दो लड़के थे। अभाग्यवश्‌ 
वड़े लङ़्केका स्वगबास हो गया । शोकातुरा 
माताका खोटे लड़केके प्रति इतना अधिक अनु- 
राग वदृ गया कि वह जो छख चाहता,करता । 
भाता उत्तके कामें कभी भी दखल नहीं देती ! 
जव जितना रुपया चाहता रसे मांग ज्ञे जाता। 
सा गहने वेचकर खुशी खृशी रुपये उसकी सुद्र 
मं रख देती । इस तरहकी चच्छदन्ता पाकर 
(4 


' २२६ सी कर्तव्य शित्त 


उसमे अनेक " तरहकी . घुरी आदत पड़ : गइ 

ओर वह चौपट होगया 1. ° ^ = 1." 
इस तरहक स्तेहका , फल वड़ा ही' खराब 
` होता है । लड़के जड़ी, चोर ओर लंपट 
हो जाते हैँ ओर वंशकी मर्यादा विगोडते है । 

इसलिये माताओंकी इस्तसे सदा सावधान रहना 
चाहिये! “ ; ~. 4 
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सोलहवां श्रध्याय 
। श ऽ-- 
"` चछीरोग चिकित्सा ` 
(की ` योनिरैग, 

वेयक शास्म पायः बीस प्रकारके योनि- 
पग चतलाये गये हैँ । ` 

(१) ऋतु तथा प्रकृतिके श्रनुसार भ्रति- 
दिनके भोजनमे विचारे न करनेसे बाय पित 
हो जाता हे! इससे योनिमें धीमी धीमी दद 
होती है । ऊ ची नीची जगह सोनेसै, $समय 
प्रसंग करलेसे,तथ अधिक संगे वायु पित 
हो जाता हे, ओर स्त्रियोके शरीरमे अनेक 
तरहक रोगोको उत्पन्न कर देता हे। 

(२ );अस्यन्त प्रसगे स््ीकी योनिें' 
सूजन हो जाती है । कभी कभी 'वच्चेढानी भौ 
सूज जाती दै"ओर गभाधानके समय स्तोको 
अतिशय कष्टःहोता है वच्चेदानीका संह 
दोरा हो जाता हे । इससे मासिक धर्मके समय ˆ 
वड्धा कष्ट.होता हे 1 मासिक धर्मका गन्दा रक्त ` 
भली माति निकल नहीं जाता ) इक्तसे यनेक 
तरहके रोग उन्न हो जते । ..ˆ ¦ › 


२२६ स्री कर्तव्य ^ 


उसमे अनेक तरहकी' छः 
श्रौर वह चौपट होगया ! ‡ , ~ 
, इस तरहके स्मेहका । 
होता है । लड़के जुख्माड़ी, =) --. 
ध । 
हो जाते हैः ओर व॑शुकी अर 5 


चाहिये । ~ , ˆ कक ^ 





खीरोग चिकित्सा २२९ 


(७ ) गर्भवती स्त्रीको वायु उत्पन्न करने- 
वाली स्तुका अधिक सेवन नही करना चाहिये । 
इससगर्मा्यका दार तंग हो जाता है ओर 
प्रसवं वड़ी वेदना होती हे कभी कभी प्राण- 
तक चल्ते,जाते हे । 

(८) मासिक धर्मके समय वायु ` उघत्न 
करनेवाली वस्तु नहीं खानी चाहिये आर त 
प्रसंग करना चाहिये । इससे गर्भाशुयका दार 
सूख जाता हे ! पेशाव करते समय स्त्रीको तक- 
लीफ होती है ! कभी कभी भमेह आदि रोग 
मी उच्पन्न हो जाते है 

(६ >) आहार विहारके नियमर्मे उल्लंघन 
करनेसें तथा मासिक धमंके समय नियम विरुद्ध 
काम'करनेसे स््रीकां वायुं कृपित हो जाताहै 
ओर मर्भाशयकी नशं दूपित हो जाती हें । 
परिणाम यद्‌.होता हे कि गर्भाशयमे' गया 
हृ वीयं पांच च दिनके वादः आप ही खाप 
वांहर निकल आता है । गम नहीं ` उहरता । 
योनिमें पीड़ा होती रहै 

` (१०) खाहीर विहारके "निय्ममे मह 
होनेसे यदि कन्या उखन्नं ईं तो वह वन्ध्या 
( चां ) रद जाती हें! 


३३०. खरी कर्तन्य शिक्ता 


` ( ११ ) आहार विहारका समय ठीक आर 
वंधा हमा न रखनेके कारण दूपित वायु योनिको 
फेलाकर उसे शिथिल कर देता है! इस 
रोगसे पीड़ित चीकी प्रसंग-इच्छा कमी भी 
प्री नही होती ओर न उसे गभ॑ ही रहता है। 

( १२ ) अधिकं ख्य तथा सिरका "आदिः 
के अधिक सेवनसे पित्तका कोप हो जाता है। 
इससे योनिमें जलन पेदा हो जती हे । 

( १३) इस तरहके विक।रके कारण योनि- 
से हर समय दुगेन्धयुक्त पस या रक्त "निकला 
करता है 1 

( १४ ) कफ उत्पन्न करनेवाले पदार्थौ 
सेवनसे_ योनिम खुजली पदा हो- जाती है 1 
कभी कभी योनिसे पीला -मांडकी तरह परस 
निकलने लगता दे ! . . 

८ १५.) बात तथा पित्त दोनोके दोषे रज 
चीण हौ जाता दै, योनिमें .जलन -सूजन ओर 
लाली आजातीहै। /;.* , _, 

( १६ ) पित्त भकृतिवाली खी यदि परसंगके 
समय उकार या छक रोक लेती है तो उसकी 

योनिम अनेक तरहके रोग उत्पन्न हो जाते हे । 
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योनि एूल जाती है, उसमे जलंन होने लगती 
हे। योनिस्ते नीला ओर पीला ` रक्त निकलने 
लगता हे । । । 
( १७ › जो स्त्रियां योनिको प्रतिदिन साफ 
नहीं करतीं उनकी योनि मंदी, रहेती है, र 
उसे छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हे 1 इससे 
योनिमे . खुजली होने लगती ,है1 -प्रसंगकी 
इच्छा अधिकाधिक उठती है ओर उसे कभी 
सन्तोप नही होता । क 

ये, प्रधान दोष हे । इनके अतिरिक्त रौर 
मी अनेक दोष वायुके प्रकोपके कारण उत्पन्न 
हो,जाते हे । पर वे इतने साधारण है कि इस 
पुस्तकमे' उनका वणन नही किया जायगा । 

योनि-रोग चिकित्सा । ` " 

वैव्यक श।स्नके असार योनिको सेकना 
आर पसीना! निकालना सेवसे उत्तम है ~ 

यदि किसी प्रकारसे योनिमे विकारं 
गया हो, जेते योनि टदरी ह्ये गह हो, या उस 
का सुराख सङृचित हो गया हो तो रूईकी 
मोरी वन्ती वनाकूर वातनाशक वेमे" उसे 
भिमोये ओर .योनिमे' उसे चदा दे -अथवां 
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योनिका मुह सीधा करके उसमें बांध दे । येह 
वत्ती सप्ताहभर बरावर चदलता जाय 1 ' इससे 
वहत शीघ्र आराम होगा । । 

वात -दोषसे . उत्पन्न होनेवाल्ञे योमिरोगके 
लिये निम्ने लिखित आओप्रपि उपयोगी ३ | . 

, ~, खंभारी; तिष्ठा; सुनक्ा, कसोंदी, फाला, 

पुनर्नवा, हलदी, दारदकदी, काकनासा, ( को- 
आटोटी >) सहचरी, सतावरो, आदिकोदो दो 
तोल्लानेले ओर इनका कल्क चरा उलि। 
इसके वाद्‌ उतना ; ही गायका -घी मिलाकर 
चौरे पानीमे उसे पकावे \ जव सव.पानी जज्ञ 
जाय तो घीको उतार लं ।.इसके सेवनसे.वात- 
के दोपसे उत्पन्न योनिके.हर प्रकारके "रोग दूर 
हो जायंगे। ~: + 

यदि प्रसद्घके समय,योनिमे',, पीड़ा होती 
हो, अथवा दने, मात्रसे, योनिमेःः. पीदा होती 
हो तो ~ ६} ८ > ल ४" 

एक उटांक रे, एक उटांकः. वहेयं, एक 
खरांक अवला, एक पाव नीमकी दल 
दछुटांकः. बनतुलसीकी पत्ती, वकायनकी पत्ती 
एक खटकः, रंडकी जड़ एक टाक, फिटकिरी 
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एक तोल्ला; सेंधानोन आधी खटांक, वड्के 
कोमल पत्ते एक उटांक, सोंट एक तोल्ला, अज- 
वायन .एक तोल्ला, इन्दराइनकी जड़ आधा तोला, 
इन स्वको करूटकर चूणं॒वनावे ओर मिहीके 
घमं पानी भरकर भिगोदे। उस घटड़ैको 
_ आधा जमीनके भीतर.गाड दे 1 घडेका आधा, 
भाग दिखाई दे । फिर कमरा चन्द्‌ करदे ओर 
पीट छेद करके घडेके उपर रख दे 1, फिर - 
रागी स्नीको कपडे उतरवाकर उसपर विटलावे,. 
उपरते चाद्र ओढा दे ! इसके वाद्‌ श्रागमे 
गरम किया हु ईटोका टुकड़ा एकषक करके - 
उस,घड़मे डालता जाय । इस तरह क गातार 
एक सप्ताहक भाफ या वफारा देता२हे । उससे 
योनिकी पीड़ा सदाकं लिये जाती रहेगी । 


~ 
५ 


वध्यापनकी चौषधि , 


ध्यापन घायः रजके - विकारसे होता 
है। रजमे' वात, पित्त, ओर कफ तीनो 
प्रकार्से विकार उत्पन्न होता हे । इसलिये तीनो 
दोपोका अलग अलग वर्खन अौर,उनकी ओ 
पथिकी विपि लिखना उत्तमहोगा। 


३३४- ` ची क्रव्य रित्ता , 





, , पित्ते कारण दूषित सज + ,, 


यदि पिनके श्रकोपसे रजमें दोप आ गयाहे 
तो मासिकके स्मय योनिसे काला रक्त निकः 
लता हे, कमरमे' अतिशय पीड़ा होती हे, पेट- ` 
मे' जलन ओर हाय. पैरमे' अतिशय गर्मी ˆ 
लम होती हे मासिक'धमके समय जो रक्त 
निकलता हे उसमे" अतिशय ममी ' रहती हे 
इसके ` लिये निम्नलिखित आपधिका .सेवन 
करना चादियेः-~ '“ ` ` ५ ५. 
(१) केमलगा, करट, सफेद "चन्दम; तमर, 
मुलेठी 4 ` इन सवोंकी वरावर मात्रा, ज्लेकर ' ¦ 
चण घना डाले । जिस समय मास्तिक धम हो, ` ,, 
तीन माते चूणं लेकर ' वकरीके दूधमें पीस डान 
ओर दानकर दोनो शाम सेवन करे । "इससे 
ऋतु शुद्ध हो जायगा, , 
(२) सफेद भटकटेयाकी जइ गोके दुधमें 
पीस कर दोनो शाम चारह्‌ दिनतक षीवे 1 
#॥ , चाये प्रुषित रज वि 
ती स्तीके मालतिकके समय चटुत कम रक्त 
निकलता हे 1; कप्ररमें पीड़ा होती ह, मासिक्रके 
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` दिनौमे हरारत रहती हे 1 उसके लिये निम्न 
क्लिखित उपचार करना चाहिये । 

“ जापुनकी' जड़की छाल, सफ़ेद ओर लाल 
भटकटेयाकी जड की छाल, इन्दे बरावर मात्रामे 
ले ओर तुके समय गायके दूधके सथ पीस 
कर तीन द्विनतक स्वरे पीवे। '. 

` कफस दूपित रज 

इसमे" मासिकके सभय रजसे चिकना रज 
विकलता है। रंग ण्याजी होता है। नाभीमें 
अधिक पीड़ा होती हे। इसमे. 

( १ ) नागकेसर, मदारकी जड़, लोग, मे- 
हदी, खरेटीकी जइ, मेगेरतकी छलको वरावर 
लेकर क्ट डले ओर मास्तिकके समय वक्षरीके 
दूधमे' प्रा्त.काल्ल पिलाबे । , 

~ (२) चीता, हरडःश्रांवला,-सोट,मिरिचको 
,वरावर मानामे लेकर चूं नावे ओर वकरीके 
दृधमे' पीकर सेवन करावे । ` ` ,' - 
लीक समय पर ऋव्रका न दाना 
` “किंी किंसी स्वीकी "तु पिगङ़ जाती रह 
ओर.ठीक समयपर नहीं होती । इसंमे' स््रीको 
~ गर्भं सो नहीं दी रहता; तकलीफ आर पीडा भी 


~ 





"*“~ ' पित्ते कारण दूपितरज \ : ४. 
यदि पिनके प्रकोपसे रजनें दोप चरा गयाहे 
तो भासिकके समय योनिसे काला रक्त निक- 
लता हे, कमरमे' अतिशय पीड़ा होती हे, पेट- 
मे' जलन अर हाथ परमे अतिशय "गर्मी 
मालूम होती हे। मासिक .धमके समये जो रक्त 
निकलता हे उसंमे' अतिशय गमी ' रहती हे 
इसके . लिये निम्नलिखित ' ओषधिकां ¦ सेवन 
करना चाहियेः-- ~ `° ८८ ^~ 
(१) कमलगटहा, कूटः! सद चन्दन, तमरः 
मुलेठी । इनं सवोकी वरावर मोच्राः लेकर 


चण वना डाले । जिस स्य मासिक धम हो, ` 
तीन मासे चण लेकर वकरीके दूधमे पीस लं , 
ओर छानकर दोनों शाम सेवन करे । इतसे 
ऋतु शुद्ध हो जायगा. ,, 

(२) सफेद भटकटेयाकी जड गोके दुधमे 
पीस कर दोनो शाम वारह दिनतक पीवे । 


वाधते दरषित रज ~ 


फेस स्त्ीकं मासिकेके समय चदट्रुत कम रक्त 
निकलता हे । ,कपरमें पीड़ा होती ह, मासिकके 


स्री रोग विकि ~ ३३५ 


दिनोमे' हयारत रहती हे । उस्तके लिये निम्न 
्तिखित उपचार करना चाहिये । 

जामुनकी जड्की खाल, सफेढ रौर लाल 
भटकटेयाकी जडकी खाल, इन्हें वरावर मा्ामे 

, से रौर ऋलुके समय गायकं दधके साथ पीस 
कर तीन दिनतक स्वेरे पीये 
¡ कफे दुपित रज 

इसमे' मासिकके समय रजसे चिकना रज 
निकलता हे। रंग ण्याजी होता है। नाभीमै 
अधिक पीड 'होती हे । इसमे -- 

८ १ ) नागकेसर, मदारकी जड़, लोग, ने- 
हदी, खरेदीकी जड, गगेरतकी छलको ववर 
लेकर श्रट उले.ओौर मास्तिकके समय वङरीके 
दधते' प्रात काल पिबरे! . 

(२ ) चीता, हरड.आवला, सोट.मिरिचको 
चरावर सात्रानें क्तेकर, चण घनावे ओर वकरीके 
दधमे'पीसकर सेवन करबरि,। , ` ' 

ठक समय पर ऋव॒यानदहेाना 
> ,"~-किसी किसी स््ीकी छतु पिगङ्‌ जाती है 
मर .टीक समयपर नदीं होती । इसमे स््ीको 
-गभ तो नहीं ही रहता; तकलीफ भौर पीड़ा भी 


\ ३३६ । ची कररव्य शिच! 








` अधिक्र होती हे । इसके. इलाजमे वड़ी-सावः 
धानी रखनी. चाहिये । { , 

, काला जीरा, ककोड़ाका एल, सफेद जीरा 
खुरासानी चचको वरावरक्ी सात्रामे' लेकर इट 
` डाले ओर चावलके पानी ६ मासा, पीसकर 

ऋतुके वाद वराघ्र सात दिनतक पीसकर 
पीवे । भोजन केवल दूष भात करं । 
4 योनिके न्य, रोग, 
किसी किसी स्ीकी योनिसे भरसंगके समय 
अथवा हर समय पनीसा पतल्ला पदाथ निकल। 
करता हे! फेसी स्त्रीको कभी भी तपि नही होती 
ओर कामेच्छा सदा वनी रहती हे । उस्तके ` लिये 
. निस्न लिखिन आओओौपधिका सेवनं करना चाहिये । 
स्याह जीरा, सष्ठेद जीरा,ककोडाका फल, 
“-खुरासानी, वचकी चरावर माघे 'लेकर चृ 
: वनवे । तुके वाद्‌ तोन दिन तक ६ मासा 
दवा चावल्लके धोवनमे' पीसकर पीवे। 
~ ,मेदा या चर्शीका नदना 
. ‡- चवींके; वद जानेस स्रियो को ` पुरुपोसे 
-अधपिक कष्ट, होता है पेड उचा हो जाता हे, 
, गर्भाशयकी नसे'.मोटो . हो जती है, । मासिक 
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धममें गड़वडी होने लगती हेः रक्त कम अति 
आते एकदम बन्द हो जाती है । वच्चेदानीका 
सुह छोटा हो जोता है, योनिमार्मकी दीवारोपर 
ची छा जाती हे, इससे .कभी कभी वच्चे- 
दानीका मुह टेढ़ा हो जाता हेया एकदमसे 
ठक जाता हे । चवीं अधिकृ बनने लगती है तो 
रजका वनना कम हो जाता हे । इससं रजे 

धमे वन्द्‌ हो जाता है। रजोधम ठीक तरहसं 

न होनेसे गभाशय ओर उसका सुह साफ़ नहीं 
होता । स्त्रीक रजते गर्भ धारण करनेकी शक्ति 
जाती रहतो हे । शरीर इतना स्थल हो जाता 
हे किं फिर श्नीसे परिश्रम नहीं हो सकता । 
इसकं लियेः-- 

( १) काली भिचके वृच्तकी जइ; जीरा, 
त्रिरा, हींग, काला बिमक, चित्रकं आदि 
अौपधिरयोको वरावरकी मात्रामें लेकर इट डते 
श्मौर महा अथवा ददीतते निकले पानीके साथ ६ 
मासा ' चौ जके सत्तू मिल्षाकर दे। . 

, (२) सट, भिच, पीपल्‌ त्रिफला, सेधा 
निमकको वराषर लेकर पीसे ओरं कपड्लान कर 


डस 1 ओर ६ मासतक इसका सेवन करे । 
२६ 


३६३८ खरी करैन्य रिक्ता 
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` “ (३) दो तोल्ञे गोमूघ्रमे' एक तोला शहद 
मिलाकर दोनों वक्तं उसका सेवन करे ! 

' (४ ) एक तोला त्रिफला; 'पावभर पानीमे 
इडियेमे' रखकर पकंवे । जव पानी ' जलंकर 
छटीकरहजाय तव उतोर क्ते । उसमे" एकं तोला 
शहद मिलाकर दोनों वक्तं सेवन ' करे । 

` “ शेतं प्रदर- 

, श्वेत प्रद्र या सष्टेद धालुका गिरना सि 
योके लिये सबसे घुंरा रोग हे । यह स्त्रियोको 
प्रायः सभी अवस्थामें हो जाता हे । इसके लिये 
सावंधानीसे दवा न करना प्राणघातक है] 

इस रोगसे पीडित स्त्रीको प्रसंग छोड़ देना 
चाहिये, उन वस्तुक सेवन छोड़ देना चहिये 
जिनसे कामकी इच्छा घटे ओर स्वच्छः हवाका 
सेवन करना चाहिये । इसके क्लिये निम्न लिखित 
दवाइयां उपयोगी समी गई हैँ 

` (१) सूखे आंवलेका चार ' मासे चृणं एक 
तोला शहदमें मिज्ञाकर दोनों वक्त चारे । 

(२) एकं भाग हर्य, दोभाग बहरा मोर 
तीन भाग मांवलाका चशे वघनाकर ६ मासे 
प्रतिदिन दो) दरक शहदके साय खाय! ` ` 


4६" 


५ 


1 


~ 
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, -८३) 8 मंसि त्रिधारा गौर  मात्ते मस- 
गन्ध दो्नोको पीसकर गायके दध्मे दोनों 
समय सेवन करे । 

(४) भिर्डीकी जइ, सेमलकी मुसली. 
मर सफेद सुलसीको वरावर लेकर घुकनी वन 
डाले ओर दूनी मिश्री मिलाकर चारमासाकी 
मात्रमिं दोनों समय दूधके साथ सेवन करे । 

लाल चौराईकी जड़, तवाशीर, रसोत इन 
तीर्नोकी बरावर मात्रा लेकर चण वनावे 1 प्रतिः 
दिन दोनो समय चार चार मासे शहदमें मिला 
चावलके धोवनके साथ सेवन करे। 

( ६) लोध, रसोत, ठा्चीनी ओर नाग- 
केसरकी वरावर मात्रा क्लेकर चृणं बनव ! दोनो 
समय मद्रु के साथ ४ मसा पीवे। 

(७) दूधके साथ शिलाजीतका सेवन करे । 

८८ ) शिलाजीतको त्रिफलाके चणेके साय 
मिनल्ञाकर गोक्ली वना ले ओर चावलके धोवनके 
साथ उसका सेवन.करे। , 

& युलावके जलमें खरल किया हुता मृगा 
द्यो स्ती ओर सीसं की भस्म दो रत्ती मिलाकर 
दोनोंको आमलक शव॑तमें मिल्ञाकर चारे 1 


२४० खी करवव्य शिक्तं "` ॥ 


ˆ यदि भ्रद्रकी पीड़ा पुरानी हो तो पहने ¦ 


जलाव ओओर वमनसे श्रीरको हलका कर लेना 
च्ाहिये । तव दवाञ्मोका सेवन करना चाहिये । 
प्रदर रोगे लिये मलम ` ` 

पद्माख, कमलगहाकी. मीग, (उसके भीतर- 
का हरां निकाल डते.) खीरे ओर ककड़ीकी 
बीजकी मीग, शतावर, सीर, विदारीकन्दः, इलः 
की जड, इन सवकी बस॑वर मात्रा लेकर पीस 
डल्ति। सौ वार पानीसे धये हए धीम उसे 
फटे ओर मलम वनावे। इस मलहमको 
योनिम लगि, सारे शरीरें मलते ओर शिरमें 
लगावे। मलहम 'लगानेके' .पढले ' फिटकिरीके 
जलसे योनिको धो डालना चाहिये । 


॥ 
प्रसूत ज्वर, प्रसूत 


` स्त्रियोके ध्राणके लिये जोखम प्रसूतकी , 


घीमारी होती हे । ' प्रसूती' वीसारीके निम्न- 
ज्लिखित लच्तण हं । 

प्रसूता स््रीको, खांसीका हो जाना, प्यासका 
अधिकः. लगना, शरीरका ' भारी रहन, शरीः 
रमं दद॑ रहना, श्रीरका सून जाना ओरं दस्त 
अधिकरहोनां ` ` ` 


~ 


` `: प्रसवे दसरे या तीसरं दिन अवर हो जाता 
हे । पहल्ते गभांशुयमें पीडा उस्यन्न होती हे! 
इसे वाद सारे शरीरम ददं होने लगता है । 
; .. गर्भाशये सूजन खा जाती हे 1 गर्भाशय 
'लिङ्कड़ जाता है, उसकी दीवार ढीकली हो जाती 
है ¡ अगर वाल्लकके उदन्न होमेके.समय किसी 
कारणवश गर्भाशयकी दीवार ¦ हिल गईं तो 
उसंमेसे पीव (पक्त) आने लगती है 1 < 
, वालक पदां होनेके वाद नारका छदं दिस्सा 
श्रथवा गन्दा खन भीतर रह जानेसे भी यह 
चीमारी 'दो.जातीहै। नार या गन्द रक्ते 
{जानेस विष, पैदा हो जाता हे रर धीरे 
धीरे वह रक्त. दीपके साथ सारे शरीरम षेल 
जातादटे। क ५ 
इक्त वीम।रीकी दवा करने जरा मी असा- 
वधाती नहीं करनी चाहिये ! स्योकि अगर विप 
सारे बदनतें एल गथा तो फिर प्रसूताकी 
जिन्दगीसे हाथ धोना पड़ता ह । 
४. लज याद्वा ` 7 
, , (४) दस्त मूलका गर्मागमं क्र घी मिला 
कर पिल्ले । 1- 4 


३४२ ) स्रौ कत्तन्य रिक्ता 


1, (-२).दस म॒लके काद को दधसे - पकाकर 
¦ उसमे" भिश्री पिलाकर पिलवे,] ; 7 \; 

{ ˆ (३) दस मलक काटा, ठंडा करके उसमें 
‡ शहद मिलाकर पिले । इससे सूजन, जाती 
; रहती हे (अगिर.ञ्वरके; साथ खांसी+भी.हो तो 
खी प्रीपरकी `३ रत्ती चुकनी भी कादरामेः प्रिला 
देना चाहियेः। {~ ++, 7 

(४) देवदाष, वंच; श्ट; पीपलं, सोठ, 
-चिराथता जायपल्‌, टकी, धनिया, हरड्ःगज- 
पीपल, करेरी, गोखल,.हिय, कराई, अतीत 
गिलो, काकड्ासींगी ओर. कालाजीसीः-इन 
दवाश्रोको ९।५मश्ने वरावरकी 'माचमि.--लेक्रर 
काटा बनान्मो ~. सात" भागऽपानी जला दो 
फिर उतार कर छान लो । भूनी हींगशश्योर सेधा 
-निमकः उमे. मिलाकर प्रसूताक्रो-पिज्ञावो । 

;` ५) ढाई तोल्ला भोख॒लः ज्ञेकर "उसे कुचल 
डालते ;- भोर आध सेर पानीमें उसे पकानेके लिये 
आगपर रख दे । सात 'हिस्ता पानी जलः जाने 
पर उसे-उतारकर छान ले 1 उटांकभर वकरीका 
दध मिलाकर सात.¡ दिन -तक्र 'व्योनोःसमय 


[न 


प्रसूताको दे! (1 


॥ || ॥ 
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;- , (६) सोठ मौर वैतराकी ञुकनी पावभर, 
कची ददी आध पाव,- छोरी पीपर. आध.पाव, 
धतूरेका वीक आध ,एवृ, लेकर; एक मिद्टीकी 
हंडीम भरे ओर उसा, युंह अच्छी तरह ठंक 
द । जमीनमें गडढा खोदकरः इसे, गाड़ दे ओौर 
ऊपर कंडक्री अगस उसे फक देः 1; खाट पहर 
वाद इसे निकलि । फिर धुहरका दूध, वंगला- 
पानका रस ओर भंगराके.रसमे' करमशः आठ- 
पह्रतक खलमे' रगड़े) फिर पटलं की , भाति 
हंडीम भरकर उसे,पकवि श्नोर आठ पहर वाद 
निकालकर इस्की.घुकृनी वनाक्ररू-रख ले रर 
इस प्रकार सेवन करे -- 71 +~ 
; (क) भगर-कमर्‌,.पेट-यायातीमे' दर्द 

होतो अद्रखके ६ मशि ,रसमे' इस दवाकर ३ 

र्ती देनी) चाहिये | --> , 5, -, 

(खः) खांसीके साथकफ अता होतो 
अदरक रस ,६ मासे; शहद £ राशे, - खोरी 
पीपल आधी, इन तीनोक़ो पीले रौर दो रती 
दवा इनमे मिन्ना-कर.दे। , ,. ,--- ~ 
( गं ) अमर सन्निपत हौ तो-६ मारे य- 
दरक रसमे' एक्‌ पीपल ओर तीन. सती दुवा 


६४४ सखौ कन्य शिं 
दे । पैरके तलवेमे अद्रखका रसे, (लंहसुनका 
रसं.तथा जंवाईन गरम करके मंज्े । ˆ 2 “7 
` (चं) अगर सर्दी हो गईहोतो ३ मीशु 
शहद दो-स्ती दवादेः (9 
, (७ )' एकमासे लोहर्वानक्ा संत ओर दो 
-कंस्तूरी ' भिनज्ञाकर, सात गोली ' घनेवे। 


घसिी संद एक गोली रोज खाद ¦ ` * 


न. ५ 


८: “~ “पसीना निकालना "" ४ 
^\ , जहां तकं हो घसूताको ` चदन गमे रखनी 
चहिये अर उसकी वदनंसे पसीना निकलबाना 
चाहिये । पसीना निकालनेकी यह विधि काममें 
तानी चाहिये -- 1. 

^ (९ नीमकी -भीतरंकी “सालका कनी 
धना लो खालको तीन ` होड्ियोमे भरकर तीन 

अलग अलग चृल्होंपर चटा दो "'हांड़ीका। षु ह 
उकं दो † जव पानी खं घ खोलने लगे' तव एक 
हांडी चल्ेसे उतीर लो }; परसूताको निखरहरी 
(विर्न विस्तरेकी ') खाटपर सुलाकर. हांड़ीको 
उसके सिरे नीचे रखकर उसका सुहं खोल 
दो इस तरह एकंके वाद्‌ दु संरी ओर तीसरी 
रीडर ` भाक घरसूताके सिरः ओर शरीरम 
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लगने दो । सिरे कमर ओर कमग्से पेरकी 
` ओर हांड़ी वरावर खसकाते जावो ) इस भ्रकार 
तीन दिनं तक लगातार भाफ देते रहो । भाफ 
ठेते समय कमरा चन्द कर देना चाहिये जिससे 
शरीरम हवा न लगने पपे । 
मालिश्के लिये तैल 1 
काली मिचं, निसोत, दालृणी, कका , 
दुध, गोवरका रसत, देवदारु, दोनों हल्दी, खड, 
वट, लाल चन्दन, इन्दरायनकी जड, कलोजी, 
हरताल, मेनसिल, कनेलकी जड़, चित्रक, काले- 
हागीकी जड़, नागरमोथा, वायविडंग, पयार, 
सिरसकी जड, कृडेकी अल, नीवरुकी रल, 
सतोयकी याल, गिजोय, थुहरका रध, किरमाल- 
की गिरी, खेर्सार, वावची, वंच, सालकांगनी, 
इन सवकोदो टो टके भरन्ते) सीगी मुहरा 
यार टके भर कड़वा सेल (सरसोका तेल) चार 
सेर ओर गोमूत्र सोल सेर ज्ञे! इन सवको 
कड़ाहमें चटराकर मधुरी श्मंचमें पकावे । गोभूघ्र 
आदिक जल जानेपर जव केवल तेल रह जाय 
तो इसे उतार ज्ञे ओर छानकर रख ले । इसके 
मालिशुसे प्रसूताकी सभी बीमारी दूर दोती है । 


३४ खी 


४1 । 


~ क 


८५ 


क. क = 4 
जिस स््रीको पहले पहल लडका पेदा होता 
हे, उसके, स्तने दूध देरसे आता हे । अगर दूष 
निकलनेके पहले ही वच्चेका सुंह स्तोमे" लगा 
दिया जाता है तो स्तनका,. सूराख बन्द हो 
जाता दहै । कितनी श्ओौरतोके इतना अधिक दूध 
होता है कि बच्चा उसे पी नहीं - सकता । यदि. 
गारकर वह दू, निकाला न दिया जाय तो स्त- 
नके'भीतर वह जम जाता है ! कितनी स्रियोकि 
स्तनकी -युठलियां इतनी कड़ी होती देँ कि 
वच्चा.उनसे.दू ध खींच ही नदी सकता । उनके 
दूध भी स्तनके भीतर जम- जाते है । इससे 
स्तनोमें -रक्तका वहना स्क नाता हे 
स्तनोमे सूजन आ जाती है । 
इससे स्त्रीको जडेय! बुखार आने क्षगता हे । 
उसके हाथ पांव सिर ओर कमरमें दर्द होने 
लगती है 1 , स्तनोमें भी पीड़ा होने लगती 
है। ,इसके लिये निम्न ज्िखित दवा करनी ` 
चाहिये ५ 
( १) अगर कुचोपर सूजन द्यो तो मकोयः 
रसखेरू, गोखरू, विरीसी, -अफीम ओर गेरू 
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इन छोको एक एक माश लेकर जलमे पीत 
लो ओर कं गरम करके लेप कर दो 1 

८२) शीशमकी ' पत्ती ' हांड़ीमें पको । 
जव पानी भाधारह जायतो उसे उतारलो 
ओर -उसोके गरम जलक्ते कुचके सूजनको 
धोबो । 

(द) इन्द्रायनकी जेड़का तेप स्तनोपरकरो । 

८४) हल्दी यर धतरेके पत्तेका केप करो । 

." (५) लोहेको आगमे तपाकर जलमे छोड़ 
ढो ओर फिर वही जल पिला । 

८ ६ ) पहले पहल षच्चा दैनेवाजी स्तीको 
स्तनो दूध अति समय वहुधा ददं होने लगती 
हे ओर सूजन आ जाती हे । उस समय = भाशषे 
नोसादरको आधी उंटक जलें घोलकर स्तनो 
पर लेप करना चाहिये 1 इससे पीड़ा भी दूर हो 
जाती ह मौर यदि स्तनोकीं यटत्ती कड़ी रहती 
हेतो बह भी नमे होजातीहै। सखूजनकोभी 
नाश कर देत्ताहै। ` 

(८9) अगर स्तनोमें दूध'्यधिक मताहो तो 
काहूके वीज मसूर ओर जीराको सिरकेते पसः 
कर स्तर्नोपर केप करो, दुध कम हो जायया । 


३४८ खी कव्य शा 








तः ~~ -+ ~ 


8 ` मूषी. ` 
यह रोग स्तरियोमिं वहत दी - साधारण हे । 

हम लोग अक्ञानताके कारण उसके निदानको 
परवा न कर भूत प्रेतके फेरे इस तरह पड़ 
जाते है किं घरको ओका वाड़ा वना देते 
है ओर स्त्रीके प्राण लेनेके दोषी वनते हे । 
इस वीमारीमें रोगोके ( १ › सिरमें पीड़ा रहती 
है (२) आंखो ओर भोहोमें पीडा रहती हे 
(३) मन सदा उदास रहता हे ( ४). एकांत 
वास अच्छा लगता हे (५) कोई वस्तु अच्छी 
नहीं लगती ( ६ ) कलेजा सदा धड़का करता 
है, (७ ) डकार अधिक आती है (८) नस 
नसम पीड्‌। होती है (& ) देह तनी रहती हे। 
(१०) पेशावका रंग बदल जाताहै ओर, 
अधिक होने लगता है । । 

` इन सव उपद्र्वोके ' अतिरक्त रोगी देव 
मन्दिरमे जानेसे िककता है 1 गाना चंजानां 
सुनकर उसे मा हो जाती है अथवा वह रोने 
अर चिल्लाने लगता हे। | 

इस रोगका पध्रान कारण शोक ओर निव- 

लता हे । . जिन स्त्रियोके परति उनसे प्रंम.नदीं 


स््ीरोग चिकित्सा २४९ 


रखते ओर उस दुःखसे वे दु.ली है मथवा जितत 
स्नीका गर्म पतन अनेक वारये गयावाजो 
अधिक्र वच्चा देती ह उसे यह रोग वहा हो 
जाया करता हे । कवारी लडक्ियोँको भी यह 
रोग होता है पर यह जल्दी अच्छा हो सकता हे । 

इसका दर्रा रूप यह है :-- 

पेटकी वायीं तरफसे एक वाय गोक्ता उट- 
करपेटतक पहुंचता है। वहांसे वह गदनकी तरफ़ 
जाता है। रोगीका ठम घुटने लगता है। 
कितनी स्र्योको दौरा होता हे रोरेव 
चिह्लाने लगती है, हसती है, हिवकियां लेती 
हे, ठंडी सांस भरती हें । हाथ पांव चारोओर 
फ़कती हे! वकती हैँ ! उनके दात षेठ जाते 
हे! चिरत्ताना ओर हाथ पेरका प्रटकना घंटो 
जारी रहता है । आलोके सामने अंपेरा छा 
जाता है चर रोगी थककर मच्छि हो जाता 
है! कभी कभी शरीर इतना श्थित्न हो जाता 

है कि लक्वा मारनेकं समान सुन्न हो जाता ३। 
स बीमारीमें जान जोलिम नहीं है पर यह 

घरसों सतातीहे।, . ` 
उपाय (१) दोरिके समय मर्दन भर चातीका 
1) 


३५० स्री कर्तव्य शिक्त 


1 


कपड़ा टीला कर देना चाहिये खूब तेज हंवा- 
मेँ रोगीको चारपाईपर लेटा देना" चाहिये ओर 
सूव सम्हाल रखनी चाहिये जिससे उसके 
किसी संगमे चोट चपेट न लग जाय,। अमो- 
निया घुःघाबे 1 रेडी ओर ताडपीनका तेल गरम 
पानीमें मिलाकर पिचकारी दे । ठंड! जल रोगी- 
के सुंहपर ओर सिरपर चिडके। दोन हो 
तो तन्दुरुस्तीका उपाय करे! कन्न हो तो जुलाव 
दे । मासिक धमकी खरावीको दूर करे .वरयोकिं 
इस वीमारोके होनेक। यह भी एक कार्ण है । 
रोगीका जी किसी कामें ज्गधि । धरसे कही 
हूर हटा दे 1 हींग इस बीमारी बड़ी ही उप- 
` कारी सिद्ध हई हे 1 
(२) पानके रसको धमे मिलाकर पिज्ञाना 
चाहिये । | 
| मासिकं धर्मकी वीमासिा ८ 
मासिक धर्मका ठीक संमयपर होना तन्दुरु- 
स्तीके लिये अस्यन्त आवश्यक है । उन स्वियोको 
ब्रूत ही भाग्यवान समसना चाहिये.जिनका 
मासिक धर्म॒जिन्दगी भर ठीक तरहसे, हुमा 
दै ओर उने, कोह -तकलीफ नहीं इह है । 


सतर रोग. चिकित्सा ३५१ 
मासिक धमक रोग तीन तरहक होते है । 

सूनका बन्द टीना 

(१) स्विथोको ग्भ ॑रहं जानेके वाद या 

५० वर्पक्ी उभरङे वाद मासिक धरम नहीं होता 
अर्थात्‌ योनिमामेतते लुन नदीं निकलता ! यह्‌ 
इश्वरका नियम है । यहं बीमारी नहीं है । पर 
जिस उमरमें खून आना चाहिये उस उमम 
उसका न्द्‌ हो जाना वीमारी हे । इसका धान 
कारण वे धीभारियां हे जिनसे शुद्ध ओर पुट खून 
चननेमें वाधा पड़ती है । 

, इस बीमारी मासिक धम एक या टो 
वार होकर फिर वरसों नदी हौता । सुंहका खाद्‌ 
खराव रहता हे । भूल कम लगती हे । खराब 
चीजं खामेको जी चाहता है । नीद कम अती 
ह । दिलं दर्दः होता है । खराव दशमं रहने- 
से भी यहं वीमारी हो जाती हे। 

योनि दोष अथवा वच्चेदानीके न होनेसे 

भी यह रोग हो जाता है । योनि या वस्वेदा- 
नीम किसी तरहका रोग हदो जताहै। - 
कभी कभी रक्त निकलनेके रास्तेकी, लरावी- 

` के कारण खन नहीं . निकलता ¬ घच्केदानीकां 


ए. 


३५० च्ीकर्तं , ` 
कपड़ा टीला "कर देन। 
मेँ रोगीको चारपाईपर १ 


खूब, सम्हाल रखनी } , -' '" 


किसी अंगम चोट चपेट 
निया खु'घवे । रेडी ओर, , 
पानीमें मिलाकर पिचकारी ' 
के मुहपर ओर सिरपर ` / 
तो तन्दुरुस्तीका उपाय करे. , 
दे । मालिक धमकी खरावी ` 


इस वीमारीके होनेका यह्‌"  , । 


रोगीका जी किसी काममें { . 
दूर हटा दे। हींग उस,.वीर ' 
कारी सिद्धहुईहे! ¦, 
(२) पानके रसको दधः 
चाहिये । 4 
माक्तिक वर्मकी वीः, ५ 
, मासिक धर्मका ठीक सर 
स्वके लिये मत्यन्त आवय्यक 
वद्ुत ही -भाग्यवान समस्‌ । 
मासिक धर्म जिन्दगी भर! 
३ ओर -उन्दं कोई तकलीप, | 


१ 
= 


॥ 


श्न रम्‌ वचाक्स्सा ३५३ 


ठ ओर साथ ही क, हिचकी ओर सिरमे दर्द 
पेदा हो जाता है । सासिक धर्मके वाद सफदी 
या पीलापन लिये हए पानी निकलता हे। 

(ख ) मभ गिरजाने या वालक रहोनेके 
वाद्‌ कभी कभी खनका निकलना चन्द हो- 
जाता हे । इससे वच्येदानी सूज आती हे ओर 
दद होने लगता है । ` 

उपाय-- यह बीमारी देरमें अच्छी होती 
है ' तन्दुरुस्ती ठीक रखे, पचन-शुकति किसी 
भी तरह खराव न होने दे। रोगके वेगके 
समय त्माराम अधिक करे । चच्चेदानीका मुंह 
सीधा कर दे । अगर मुंह चन्द्‌ हो गयाहोतो 

उसके खोलनेका उपाय करे । 
, अन्तिम समयप्र खन जाना 

(2) श्छ रोग, श्रसवके वाद वच्चेदानीका यथा- 
स्थानमे न हो जानाःवच्चेदानीकी गदनमें घाव 
रह जाना, बच्चेदानीका उलट जाना, उसमें 
खन जमा रह जाना, इसके प्रधान कारण हे + 

उपाय--रोगीको चित्त ; सेटावे । -चलने- 
पिमे न दे । खून बन्द करनेवाली दवायें दे । 





हे। इसमें जलन पेदा हो जाती है। जलनसे 


, 


५ 


संह कभी कभी लडका पेद, होमेके वाद्‌ बन्द 
हो जाता है । इस-दशासं खन नहीं निकलता 
पर भासिकधमके सभी लक्तण दिखाई देते हें । 
माक्षिक ध्मके बन्द होनेपर अगर गर 
दोनेका संदेह न होतो फफड़ा, दिल ओर 
पेशावकी परीच्चा करनी चाहिये । पिर वच्चेदा- 
नीकी परीक्ता करावे । पेशावक्षी येलीमें सल।३ 
डाल कर देखे कि थह पाानेकी जगहसे मिल 


तोनहींगहहे। “ ' ` । 
, इस वीमारीके प्रधान ' कारणं दूर ' कर । 
ताकतके जिंये लोहादि रस खिलावे । मदलीका 
तल इस वीमारीमें . अधिक लाभदायक, हे । 
हलका जृलावष्दे । ` 

ˆ मासिक घरमे समय दुई होना । 

(२) मालिक धर्मे 'दिनोमें कमर अर 
सिरमे ददका होना, सुस्तीका रहना, तवीय- 
तका गिरा रहना अर खनका कम जाना । 
- (क) खुन स्क ज्ानेसे ददः ' होने लमता 
, ह । वच्चेदानीके भीतर या बाह्रा मुंह बन्द 
हो जानेस, अथवा उसके ेढा हो जनेसे खनका 

निकलना रुक जाता है 1 खून जमा हो जातत | 


व्यजन विधान " ' , ५९ 


नेमे" चुराईसे काम लिया गया हे -तो भोजन 
करनेवालोकी उसमें खव तसि 'होतीं दे । 

- हम इस वार्तिक जरूरत नहीं हे कि मोज- 
नके वक्तं चारं किसमशी त्रकारी, दो किंस्मके 
श्मचिर, अर 'रायते परंसे जाव । हम ' चाहते हं 
फ साधारशसे साधारणं भोजनं स्योन हो. 
चावल, दाल, रोटी ओर एकटी तरहकीं तरकापी 
कयो न हो परं यह वनाई इस तरसे गई हो, 
परती इस सफाईते गई . हो कि थाली सामने 
आते ही भोजन करनेवालेका' चित्त प्रसन्न हो 
उटे ओर वह चावसे भोजन करे \ इस साधारण 
भजनको भी वद्टियां यौर रुचिकर वनानेके 
लिये कईं वातं देखनी पड़ती है । पहले, पानी 
अर्थात्‌ किंस पदाथमे किलना पानी देना चाहिये । 
सरे, आंच अर्थात्‌ किस चीजको घनानेके लिये 
कितनी आंचकी जरूरत दै । तीरे, ताव अर्थात्‌ 
भोजनका सामान ठीक समयपर आआचपर चष्राये 
जति डे, ठीक तरहसे चलये जाते हैँ ओर ठीक 
सययपर्‌ आंचपरसे उतारे जाते हे । इस हिसा- 
चसे 'हम भोजन तेथार ` करनेकी बिधिको चार 
भागोमे' वांरते है ( ९» उवालना (२ › सेंकना 


सतंदवां परिषलेद । 


1 





॥, 


उयंजन , विधान 


` +“-स्वादिष्ट ; मोजन ; बनाना गएृहिणीका ; एक 
प्रधान काम, है । सव युश होते हए भी ` सरदि 
गृहिणी अच्छा भोजन बनाना नही जानतीः नो 
उसक्षी निन्दा होती है । शरीरको , सुखी चओ 
हृ्टपुष्ट रखनेॐे लिये . भोजन सवसे जरूरी हे । 
इसलिये भोजन एेसा होना चाहिये जिसे देखते 
ही खानेकी रुचि वटे ओर खाकर मन तृप्त हो 
चौकेपर वेठनेपर जो भोजन बोर मालूम दे 
जिसे गल्तेके नीचेउतारनेके लिये घंट घू'ट जल 
पीना पड़े उत मोजनसे शरीरको क्या वज्ञ मिल 
सकता है । इसलिये शहिणीको रसोईके काममें 
अत्यन्त चतुर होनेकी जरूरत है । साधारण 
चावल, सेटी, दराल अरं तरकारी पक्ताना तो 
सभी स्त्रियां जानती है । पर उस सादे भोजनमें 
भी कितं तरह. खादं लाना होता है इसे.वहृत 
कम्‌ स्यां जानती हं । भोजन कितना दी 
सादा रर सूच्म क्यों न-हो अगर उसके चनाः 


ल्येजन विधान; ३५७ 


, (क ) उवालनेके वाद जो जल वच जाय 
उसे फेंकना नहीं चाहिये । या लो उस पदार्थके 
साथ दही जलको भी खलेन हिचे (जेस, 
दयाल) या उक्त जल्को अलगसे पजान चाहिये 
(जैसे, शोरवा या रसा) 1 
‹ (ख ) उवालनेके लिये इतना ही पानीं 
डालना चाहिये जिस्तसे पदार्थं पक जाय पर 
पानी न चचें। सव उसीमें सूल जाय 1 भात 
पकानेमे इसी तरह काम लेना , चाहिये । हम 
7ोगोमें माङ्‌ पक्तानेकी रीति श्च्छी नहीं हे। 
चावलक्रा ताकत देनेगला भाग सांड्फे साथ 
हम बह्यदेते हे । 

(ग) अगर कोई पदाथे एेला, है जिल 
उवालनेमे न तो जल ही सुखाया जा सकता हे 
व्योर न वचा जल ही पीया जा सकता है उसे 
िलकं सहित उवालना चाहिये । इससे पदा्थ- 
का सार जलमें नहीं उतरने पाता । आल्‌ यर 
सिधारा आदि इसी तरह उवालना चाहिये ¦ 

सेकना-सेकनेवाले पदार्थोकी द्रो क्रिया 
होती है । पहले उसे तवेपर सतंकते हैँ तव श्ाग- 
पर फलीते ई! तवेपर सकते समय भांच इतना 


२५६ खरी करचन्य, शित्त, 


४.३) भूलना ओर ८.४.) तलना । 

यहींपर दो शब्द आओरौर भी लिख देना चाहते 
हे। एक तो, यह कि निभक छोडनेमे' बडी साव- 
धानीसे काम केनः चाहिये ! खादिष्ट भोजनके 
लिये निमकका अन्दाजसे डाज्ञना स॒वे जरूरी 
हे) निमककी मात्रा जरा भी कम वेसी हृ किं 
भोजनका सारा खाद जाता रदता,है । दूसरे, 
मोजन आगपरते उतारकर इस तरह नदीं रख 
देना चाहिये किं वह पानीकी तरह ठंडा हो जाय। 
भोजनके लमयतक पदाथ गरम्‌ रखना जरूरी 
हे । इससे भोजनकां खाद 'वना रहता है ओर 
शुरीरको आराम पटुचता हे। ,ठंडा भोजन 
सेगकाघरहे। ,, , 

इतना ,लिखनेके बाद अव भोजन बननेको 

विधियोक्ता वर्णन कर देना जरूरी है । ˆ 
~; उबालन--उवालनेसे अन्तका , सार अर्थात 
ताकत देनेवाला भाग, पानीमें -उतर अता हें । 
उस जलको फेक देनेसे अन्नका ताकत देनेवाला 
अंश खो दिया .जाता है । पर-,उससे वचना 
जरूरी हे. । इसलिये उवालनेवाली चीजोके लिये 
तीन तरहक .वनदोवृस्तु कृरन चाहिये. ,„. 
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तोपे दे) आंच खव धीमी दे अश" घटनं 


खिचड़ी पककर तेयार हौ जायगी ! 
चनेकी पाटीको, जा 

सव सामान बरावर होना चाहिये ! चनेकी 
दाल साफकरके एकं दिल पीस उले। धीमी 
आचर चढापर घीमेँ भूने । जव लाली समाजाय 
ओर सोंधी खुशबू आने लगे, चीनीकी वासनी 
र मेवां ोडकर-चलवे ! गाह होजाने पर 
उतारक्ते। 

हरी मटरकी खार । 

\, सामन--पावभर चिल्ली मटर पावभर 
वयीनी, डेदसेर दूध, चटांकभर मेवा'( पिस्ता, 
बद्ाम, किशसिश ) दो माश पिसी :युजराती 
स्ञायची, सवा पाव घी) ' 

विधि-~मटरको सीलर महीन पीसे मोर 
धीमें डालकर उसे खूव भूनकर लाल कर क्ते। 
इधर दूधको आगपर चटाकर खोलवे) दो 
सीन उवा आजाने पर -मटरफी पीठी दृधं 
छोर दे ओर घरावर ` चलाता रे । तिहा दूष 
¡जल जनेपर चीनी अर मेवा आदि -छोड़कर 
चल्देपरसे उतार ले ओर ठंककर रख दे । पातर 
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थालीनें फेला 2े। उप्ते मेवोको थुरसुया दे 


खर बरक चिपका दे) जम जानेपर कतली 
काटन्ञे।, ~` , 
ध मूगफलीकी, बरफी ` ` 
. भ॑ंमफलोको छीलकर पीस उाज्ञे ओर उस 
का आटा'घना ल्ते। किर ऊपर लिखे तरीकेसे 
उसकी बरफी चनि । | ४ 
मीरी खिचडी 
सामान--पावभर चावल, पावभर धोयी 
मू'गकी दाल, पावभर बादाम (पि हुभा ); 
मेवा अधा सेर, चीनी एक सेर, इल्तायची एक 
तोला, युला्रका फूल चार तोला, कस्तूरी दो 
रत्ती, पीपरमूल एक तोला, चवन्नीभर केसर, 
चार नारंगी । 
घनानेकी विधि--चावल दाल ओर पीसी 
गिरीको एक साथ पानीमें उाललकर आगपरं चदा 
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दे । इधर मेवेको धीमें भून डाले ओर चीनीकी 


चासनी ले ले । कस्तूरी, युलाव मौर ^ केसरको 
पीसं डाले । चावल अधपंका होजाने पर सव 
' सामान उेगचीमें छोड़ दे ऊपरसे तीन पाव 
पानी डाल दे। चिम्मच्ते धीरे धीरे चल्लावे ओर 
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पिसान निकाल्त ले! कडाही उद यादो. 
सेर घी चाकर कडकड़वे। उसीमें आटा 
उाल्ञकर'भूने । आंच धीमो रखं ओर पौनेसे 
आटा चरावर चक्ताता जाय । जिससे लगने न, 
पावे । दूधका ठीटा देकर देखे किं उनसे 
बोलता हे कि नहीं! इनसे बोलने लगेतो 
कड़ी उतार ले! ठंडा होजानेपर गदेलीसे 
घव टे । जव पानीमें छोडनेसे उतराने लगे 
तथ सम लेकि पटा गया। उसके बाद- 
एक सेर भिश्नीका चरा, दो तोल! छोरी ' इला- 
यचीके दाने, डालकर लडड़ वनाता जाय आर 
पिश्तेकी कतेरन चिपकाता जाय ! , : . 
िश्र मगदल 
सोमान--अआधतरं सूजी, उदपाव मूमः 
की दालंकी सजी, ्राधपाववेसन, दो सेर घी, 
सवा सेर्‌ मिश्री, दंक पिदता, दो तोते 
इलायची, पाच वू द्‌ युलावका इधर , ˆ .४ 
विधि-आधा घी कड़ाहीमें उलकर कड़- 
कड । उसमें तीनों सूजी उाल्लकर .घीमी 
आचि भूने । खूब शुन जानेपर उतारे ले ओरं 
अधा घी उसमें उालकर चला दे यर पय- 


३६२ खी कर्तम्य शित्ता 


भिनट- वाद्‌ इलायची च्ुककर भुरथुशकर 
तोपदे! ,;}`, - 
गे 
„~ ^ .सेरभर गेहूको पीसकर मोटा आटा निका- 
खे) पावभ्र घी मिलाकर उसे खूब , मले 
किर पानी खव कड़ा साने ओर धीका .पुट 
देकर खूव मरदे । वादे आंचपर घी , चदराकर 
आटेके.चकल्ते काट काटकर सनते जीवे 1 ठंडा 
होजानेपर ओखल या इमामदस्तापें ` उाल्लकर 
इसे कूटकर महीन कर रो ओर चलनीमें चाल 
डालो } पिर थोड़ा घी डालकर उस, चूरेको 
मलकर एकदिल कर -डारो इसके चाद एक 
सेर वकी मिश्री, खंटांक कटे बादयोम.दो तोला 
छोरी इलायचीके दाने ओर आधपाव, किशु- 
-मिश छोडकर खृव.मले ओर छोटा वड़ा ल 
।चनाकर रखे ले । उपरसे पिश्तेका ,-कतरन 
-विपक्ादे। = „2 + , 
` ४५ ~, -मगद्र --“ ¦ 
, एक सेर मू"गक्रो भामे सुनवाक्रर चकरी 
मे दज्ञकर' भुसी निकाल सो. । -फिर ` अओखलमें 
छट डो 1 इसके बाद्चकीमे महीन पीकर 
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पिस्षानं निकाल ले कडाहीमें उह यादो 
सेर घी चाकर कड़कड़वे। उसीमें आरा 
उक्ञकर भूने । आंच धीमो रखं ओर पौनेसे 
आटा बरायर चल्लाता जाय) जिससे लगने न 
पावे । दरूधका छीडा देकर देख किं उनसे 
बोल्लता है कि नदी । छने बोलने लगे तो 
कडाही उतार ले! ठंढा होजानेपर गदेलीसें 
व परे । जव पानीभें छोडइनेत्ते उतराने लगे 
तवर समभ लेकि फटा गया। इसके वाद- 
एक सेर भिश्रीका चरा, दो तोल! खोरी इला- 
यचीके दाने डालकर लडड्‌ वनाता जाय भोर 
पिश्तेकी कततरन चिपकाता जाय ।, \, 
मिश्र मगदलः त 
सोनान--आअधसेर सूजी, उटपाव मूग 
की दालकी सूजी, ्ाधपाववेसनः, डो सैर घी, 
सवा सेर मिश्री, दाक पिश्ता, दयो तोल 
इलायची, पांच वरद युलावका इन्र ˆ ˆ भ 
विधि-आधा घो कड्ाहीमे उाल्तकर कड 
कड़वि ! उत्तमे तीनो ` सूजी डालकर ,धीमी 
घ्मंचमें भूने । खूव युन जानेपर उतार से आर 
अधा धी उसीमें उलकर चलता दे ओर परा- 


“३६२ सखी कर्तैम्य शित्ता 


भिनरः बाद इलतायची ब्रुककर भुरभुराकर 
तोपदे। , ~ - 
“ , , भँहुके डट्‌ 

~ , सेरभर गेहृको पीसकर मोटा आटा निका 
स्ते । पावभर घी मिलाकर उसे खूब मले" 
फिर पानीमें खघ- कड़ा साने ओर -घीका पुट 
देकर खव , मरदे । वादे आंचपर घी ' चटूकर 
आरेके-चकले काट,काटकर छाने जावे । ठंडा 
होजानेपर ओखल् या इमामदस्तापें -डालकर 
इसे दरूुटकर महीन कर ले ओर चलनीर्ने चाल 
डालो) दिर थोड़ा घी उाल्ञकर उल, चूरेको 
मल्षकर ' एकदिल्त कर डाले । इसके वादः एक 
.सेर घूकी मिश्री, खटांक कटे;बादाम, दो तोला 
छोरी इलायचीके दाने ओर आधपाव किशु- 
भिश्‌ छोड़कर खव मले अर छोटा वडा.ल 
वनाकर रख ले! उपरसे पिश्तेका कतरन 
विषकादे!. ~; --' :, 

क. अ 

: एक सेर मृ'गक्रो भासे .सुनवाकर. चकरी 
मे दलकर भूसी निकाल लो । फिर ` ओखलमे 
दार डाले 1 इसके वादः चकीमें महीन पीसक्रर 
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कर फरहर कर से । इसी समय भदरल,अदरलका 
रस ओर छोटीषबड़ी इलायचीका चरा मिला दे! 

इसके वाद उगचीमे घो डाल्लकर आगपर 
चट्यवे 1 खोक उालकर भून । फिर नीचे तेज- 
त्ता धिदाकर कटहल, चावन्ञ, मेवा सब उस्रं 
डल दे ओर उपर फिर तेजपत्ता विदा दे। 
कटहलमेका पानी धोडदे ! उपरसे निमक ओर 
ददी छोडकर ठाक दे | मन्द आंचमें पकाषि। 
चावल गल जाय तो उतार ले। चीनी दोड- 
कर चला दे आर किर सु'हवन्दकर थोडी 
देरफे लिथे उक्ती तरह दछोड़ दे। आंच सदा 
बरावर समनी चाहिये ! इस्ति कोयलेपर पकाना 
सथसे उत्तम है 

गिरीकी वर्प 

कच्चे नारियक्ञको खुर्वनीसे खुरव डले । 
फिर सीर्हपर पीस डालो उतना ही कन्द्‌ १ 
कर पीस ले । मधुर आंचनें दोनेको भूनो । 
जव पुर्खौ आ जाय उतार रो । उवे चीनीकी 
कड़ी वाशुनी वना ले ! गिरी ओर कन्द. चाशु- 
नीमें छोड दे । उपरसे मेवा छोडकर थाज्ञीमे 
फेला दे) उपसे वकंक्षमादे। 


२६४ खा करस्य शचा 
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तमे, उडेल `लो 1, इसके वाद ऊपरकी , तरह 


लडड्‌ वनालो । ४ 2 

नोट--मगदल चनानैरमे ख वातका स्यार रखना चाहियै 
करि जाडा जितना अधिक प्डेधी उतना ही ज्यादा डाला 
जाक्तकता दै। * ' 


५४, + ¢ 
.; , दूधका.पोखाव 
` सामान--पुराना महीन चावल सेरभर, 
दूध सवा सेर, घी तीन पाव, डोरी इलायची, 
दालचीनी, लोग, ` जावित्री, "बड़ी इलायची; 
तेजपत्ता, काली मिर्च, धनिया आघ पाव.चनेकी 
दाल आध पाव, अदरख, धदरखका रस, 
स्याहजीरा, लाल मिर्च, कवावचीनी, मिटी 
दही, खोखा, बादाम, पिता, किशुमिश्‌, चीनी 
छटांक, निमक, कचा कटहल, पानी चार सेर । 
"` विधि--मशालोको दर्कच ले । डेगचोमें 
पानी चद्राकर, कटहल ओर मशाला चटढाकर 
तोप दे । धमी; आंचमें.. पकावे 1 आधौ पानी 
जज्ञ जानेपर उताररो। . „~ , ल 
दूसरे चृरदेषर दूधके साथ चावल्त पकावि । 
जे चावल्त दूष न पी सके उतार लो.† ` कपडमें 
वांधकरःटां ग देः 1 निथर ;जानेपर चावल ए ला- 


३६६ स्त्री कर्तव्य शिष्ठा 


१ आमकी वर्फी; -ˆ. , ' 


~ 


कचे श्रामकी वर्भ--आम, अच्छी तरह खी. 
लकर बिलाईकसते कस डाले.।, इसे चनें 
पानीमें लकर घंटे भरके ज्तिये उसीमें छो$ 
दे! बाद साफ पानीस्ते धो डाले । ' पिर उरे 
फिटकिरीके जलम पकावे ओर साफपानीसे धो 
डाले । ओर तव चाशनीमें डालकर अचपर 
चदा दे! गाढ़ा हो जनेपर उतारकर जमा दे 

पके सामी वर्ष--बदहिया पका भराम लेकर 
पानी भिभगोदे। चार घंटेके बाद निका- 
लकर रस निचोड- शे । कंलरदार .कढा- 
ईमे आं चपर चदा देः) बरावर चल्लाते रहे । 
कु जल जनेपर गायका घी पावपर उक्तीमं 
डाल्ल दे। गावा हो, जानेपर उत्तारले। हनी 
चीनीकी चाशनीमे' दोनोको मिल्लाकर घुष 
फटे) गाढ़ा हो जानेपर जमा दे1. 

भूगकी वर्फी , ~, 

-धो सू'गकी. दालका घेसन सेरभरः, निप- 
निया दूधका खोता पावभर, वादामकी कतरन, 
पिश्तेकी कतरन, किशमिश छटांक दर्टाक, 
केशर ङः मामे, इलायची छः माश, घी पांव- 
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को उवाल डले । दो उफानके घाद उतारकर 
ठंडे पानीसे धोवे रीर फिर उती तरह सोहागे- 
के पानीमे-.उवाल्ले । फिर दो तोल्ला मिश्री ताजे 
पानीमे' देकर आंवलेको पुनः उवाले। तव 
उतारकर कपड़ेपर फला दे ओौर फरहर कर. 
ल। डेढ़ तारकी चाशनी बनावे. ओर आंवलों-; 
को उसीमे" छोडकर पकावे। खव पक जानेपर 

छोटी इलायचीका चूर ओर युलावका इत्र छौड- 

कर उतार ते। ५ 


आसका सुरव्वा 

आराम छीलकर एक आममे' दो फारी बना 
ले । फिर कोचनीसे कोचकर चूनेके पानीमे' 
भिगो दे। द्यो घटेके बाद सार पानीसेधो 
डलं ओर निमक पोतकर रख दे । आध धंटेके 
वाद्‌ साफ पानीतते धो डाले । फिर उटांक मिश्री 
पानीमे' भिलाकर फारिंको उवाल ले। 
अधपका हो जानेपर उतार ले ओर सूखे कप 
डेपर फ़ लाकर फरहरं कर ले ¶ एक तारा' चाशु- 
नीमे डालकर ` पर्कावि| खव पक. जानेपर 
केशर, इलायची डालकर उतार ले । 4 


ध ९. ~> 41 9) + 1 / 
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: कोहड़ा पाग या पेटेका सुर्वा 

सामान-पठे (रकसवा छम्हड़ा) का गुदा 
सेशभरः चीनी दो सेर, चावत्तका आरा तोला- 
भर, षिटकिरी तोल्ञेभर,' य॒जराती, इलायची 
आधा तोला । 

चाशनी-मुरब्बाफे लिये एक तारा चाशनी 
होनी चाहिये । 

पेठेके छोटे छोटे ठकड़ चनाकर खव मजेमे 
कोच डाले ओर ठ'ढे पनीमे भिगौ- दे । सव 
टुकड़ोको गोद्‌ डालनेपर फिटक्रिरी मौर चाव- 
लके आटेको उस्तमें मिलाकर उन्दः खूव पका 
वे । अघपका हो जानैपर ठे पानीसे धो डल 
ओर चाशनीमें . डालकर शिर पकवि । खुब 
पक जानेपर उतार हो। 

नोट--कहीं कदी चसनीमे छोऽनेके पदे पेठेको धीम भूल 
भी डारते ई । पर वह पेडा श्रतना स्वादिष्ट नही होता । 
अवज्तेका सुरव्वा ' 

चेती पका अ्रविज्ला पेड़से तोडवाकर पनीमें 
भिगोदे\ तीन "दिनतक रोज पानी बदलता 
रहे ! चौथे दिन कोचनीसे कोच डाले । इसके 
चाद अमरूद की पत्ती पानीमरे' डालकर भावले 


४ 
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^ द] ,२० मिनटमे खताहयां खिल जायगी । 


ग हटाकर सताइयां उत्तार ले । 
. खखाच जासुन 

आध सेर खोवेमें अआधपाव मेदा मिलाकर 
तोल्तेभरकी मोली वना ले ओर धीमी आच 
सेके डाले । एक तारा चाशनीमें छोडता जाय 1 

सकरपाला ५ 

आध्र मेवेमे' पाधपाव घी डालकर माड 
त्ते । फिर योशीसी वेलकर सकरपाले काट ले! 
घीमें छान डाले ओर चाशनीमे' पाग ले । चीनी 


तीनय॒नी चाहिये । आटा खव कड़ा सना हो । 
मारपा 


आध छटांकं सोंफ आधपावं दध्मे भिगो 

दे! थोडी देर वाद अन क्ते! अधतसेर आटा 

पावभर यड, चीनीका शवेत खव फट उल्ल 

आर सव इक जाई "कर लं 1 कड्ाहीमे' घी डाल- 

कर कडकड़ावे ओर मिद्टीकी ठकनीसे' डाल 
डालकर खान}, , ---- , ~ 
चादनी चननेकी विधि ˆ, 

चाशनी वनाम लिये. ज्र सेर चीनी 

.आध सेर पानी डाज्ञकर आगपर चद द्रैः। कड़ी 
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तोला निमक, एक तोला सोडा, एक रत्ती दीश; 


एक तोला जीय डालकर खव -मडधि। किर 
सिज्लपर दे । गोल्कर छोटी होट गोली वना 
जते ओर उपरे सैल्ञ पोत दे । फिर खव महीन 
वेले'ौर संखा ` डाले 1 खानेके समय आगपर 
सेक ते अथवा 'घीर्मे दान क्ते। 
मठरी 

पावभर आटा, भाधी उटांक घी, अजवा- 
यन, जीरा, हीग, निमक इन सवको एकमे 
मिल्लाकर मांडे ओर टिकियाके समान वेकर 
धीम छाने 


तिरीरी 
, पावभर उड्दकी पीरीमें आधपते तिल्ल 
मिला दै । अन्दाजसे निमके, लाल मिर्चकी 
बुकन ओर हींग मिलाकर रातभर रख दे । रे. 
दिनं. छोटे खोरे - दाने परकर सला डालते । 
भोजनके समय घी या तेलमें त्त जे! , 
1 ~ ~" लिसेडेका अचार - 
एक सेर लिसोडेको चार सैर पानीमें डाल- 
कर धूपमे' र.दे । देस.दिनतकःउसी तरह 
रहते-दे ॥ जव खहा हो जाय साफ 'पानीसते धो 
चेष 


1 


1 
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आंच लगावे । पासे पानी मिला हरा थोड़ा 
दूष रख ज्ते।:ऽयों ज्यों उवाल आव उसी दूषका 
छीटा देता जाय । इससे 'चीनोकी मेक्ञ उपर 
हयेती जायगी ! करी या पौनेसे ` इस मेलको 
 छानकर अलग रख ले । इस तरह जव सव सै 
निकनल्ल जायगी तव उसमेसे पीले ओर लाल 
बुलघुले उठने लगेगे । तव इस रसको आंचपरसे 
उतारशर किसी घरतनमे छान लेना चाहिये । 

, इस छने रको फिर.आगपंर चावे भर 
खौलावे ! किसी चीजसें रस ' बरावर उदालकर 
'देखता जाय । ' जब रससे तार निकलने लगे 
तो समभ जे चाशनो तेयार हो गई । 

।  निपकौन..'- .- 

५ । 7 पापड .. # 

पाड कडू तरहके होते हें । पर मस्ताला 
सवसे एक ही तरहका पडता है ओर वनानेकी 
विधिभी एक ही ै1 इससे हम किसी एक ` 
चीज्ञसे पापड़ बनानेकी विधिं वतलां देना ही 
काफी समभते हे .॥ ~, , ~, 

५“ ~+" - उच्दट्का पाषड., 

२ ~ उड दकी धोई .दालके पावभर वेसनमें एक 


{ # : [ १९ 
अटारहवां परिच्लेद्‌ 
+ , ~ 9 न्क 
, , , श्गाईं 
` कपड़ा रंगनेके पहले दो तीन वार्तोपर 
ध्यान कर लेना सरयन्त आवर्पक हे। इसलिये 
उनपर आरम्भहीमे' विचार कर लेना चाहिये । 
( १) कपड़ेपर रंग बरावर चट इसलिये 
कपटेको भिमो लेना चाहिये। सूखे कषडेपर संम 
ठीक तरह नहीं चता मौर धन्वा १इ जाता है। 
~ (२) सादे कपडेको पानीमे' फीचने या 
कचारनेके धाद उसे प्रजेमे' ( ककर नहीं ) 
निचोड्‌ लं ना चाहिये । पिर उसे एटकारकर 
चन उलना चाहिये। चुना हृखा कपड़ा रंग 
घुल हृए पानीमे' डाल देना चाहिये ओर दो 
- चार चार उपे उलट पकल्लट देना चाहिये । इस 
प्रकार उलटनेसे रंग बरावर चट जायगा । फिर 
कपड़ेको प्राय. आराध घंटेतक उसी रंगमे"षड़ 
रहने दो जिससे वहं रंगको खृव सोख ले ! 
(३) इसी वीचमें एक दूलरे वतेनमें योद्धा 
-सूव सग डालकर. पानी तैयार करे ओर पहले 


॥ 


॥॥ 
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तरकारिथां, वनां जा सकती हे, 1 , ‡ ~; ' 


, सहिजनके .फूखकी तरकारी 
फूलकी टद निकालकर उवाल . उले 
आर फिर ताजे ' पानीसे धोवे.। हीगका बधाः 
देकर पहल मसाला भूने । सुर्खी श्रा जनेः 
फूल साथ चिज्ञे आलूको कर्तेरेकर भने । पर्न 
शरोर निमक इलकर तोषदं । ,:. 
1! , .आमकी चटनी , ;.. , 
"आमक छीलकर कार से । धनिय, मेथी 
पोदीना, जीरा-आओर हींग इन सवकों भून 
डालते। निमक ओर ्नालमिर्चा,मिलाकर सधको 
एक .साथ पील इलि । थोड़ा चीनी मिला दे । 
„ * „ हरिकी चटनी ' ' 
. आधपाव , हारा भिगो. द । कि्तमित, 
अदरख आधपाव, कालीमिवं आधी. दुटाकः 
लालमि्च, जीरा ओर भूनी, हींग सवको पीस 
कर्‌,डाज्ञ^देः ! उपरसे नीघ्रकां रस ग।र'दे 1 
1 \.. ५ .गिरीकीचटनी : `" ^ ^ 
गिरीमें लालमिच, भूनी हींग, जीरा धनिया 
मिलकर पोत डाले ओर ऊपरसेः नीवुकाःरस्त 


~ ~ >^ 


नारदे! ६ १2 १५१8 * द * 
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डले । सिरस पानीमे' नीवृका रसं भनिश्रोडे 
"ओर उसमें पीचकर ` केपयः सखा दे। पस 
वातका सद ध्यान रखे किं दलदीको कपड्छान 
किये विना न इलि" दी जरर रह जायंगे 
-चऋरं वे कपडे सटकरंधन्ना" डल ष्देगे 
पनु पा (नह ऽसुरे नि 
"+< हेलदीके संगमे रंगे हप) कपडेको ` टेसूके 
^ ल्फुलके रंगमे' रगे ष्योगउसीमे खोदे! तीसरे 
वतनमे" नीसका रंग घीले शरोर उत्तमध्कागजी 
नीवृका रस गारफैरं शोको एकदिल कर ले 
'ओौर रेस रगे से केपड़को निकालकर उत- 
"मने डाल रमेव क्षी परारटण्ि ५५ 
(कडार तः प्वीदामी रंग र प्र 
711, "पहले कपडो कुसुम संगमे. रेमे ( फिर 
कागजी नीवूकां शसं साफ. पोनीमेःः मारिकेर 
(त्तते" कपेटेकों फीचे 1. इसके वाद हरसिंगार 
1 (पारनातत के एलका रंभ तेये कर्मर 
"उसमे" कडग उलि ; 5 1 गर 
नट श्ना निवीत छट 
1; हलदीकेःरंगमे" करटको रगकंरं 'संला 
डात्ते। फिर एक घतनमें कच्ची नीलिवरी यिस. 
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वतन्मसेकपड़को निकालकर दूसरे डालकर 
मल्ञे {¬< 1} 1175 {6 
८४ ) अव एक तीसरे चतेनमे सादा पानी 
तेयार करे ओर उसमें फिटकिरी अथवा का- 
+ गजी नीव्‌' निचोङ्‌ दे ओर उसमे रगे हए 
""केपंडको ड लिकेरे-खंव हसक हाथंसे पीके 
11. (५) "तीनों वतंनोमे "पानी इतना ्मिधिक 
पर्दे कि कपड़ा उसमे अली तरह द्व जय ओर 
7 वतन भी हृत्नना 1 गहरा रहेःकि "उसमे कषंडा 
। नेमे पाडा जां सके 4 सा 15 का 
४ ८.६ ) रंगे वादाकपडको (हत्तके दाथ 
( गारना 7चाहिये ¦ + कक्षकरं गोरनेते उस्तिया 
परन्त्री पड़ जानेक्टसमयः रहता है ¶. 7 ए 
7 » 1८4७ ) रंगा हुयं कड़ा धूषसें नहीं सखाना 
[त्वाहिये (धुपके जोरसे रंग उङ् जातो है'तरौर 
बहूधा जगह जगह धच्वा 'पड-जतिां है ¶ इसे 
एकपड़ेकोः" छायोमे' ही सुखानां "चाहिये (भौर 
{वाके सहारे.सूखनेः देना-चीहिये 1८ 177 
1 5 पपीलीधिसती या नीक रमः 
{ध हर्दीको खव सहीन पीस्तकर कर्यङ्खोन कर 
न्ति रं उससे" रमा तयोर कर कपडकोररंग 


" रि ३८१ 
£ ~ पिचाजीर्य , ' 
कागजी नीधुका रसं साफ़ पानीमें गारकर 
ऊुस॒मका रंग उप्तम डाल दे.खौर कपडेको संम 
डाले) जय खव रंग चद जाय तो कपडेको 
निचोड़डाले ओर दृसरे वर्तने साप पानी रोर 
नीवुका रस.मिलाकर इसे ` धो डाले रोर 
देरतक उतम रहने दे। पियाजी रेगहो जायगा 1 
1 °, ,“ व्म्पईरग 
पटले कपटडटेको हलदीके रंगमे रंगकर सखा 
डले । किर समके फलका रंग तेयार कर 
उसमें कागजी नीवुका रस्त गार' दे ओर ' कप- 
डेको इसी रंगमे इवो दे । "थोड़ी देर्के वाद 
इसे निकाल ले! ओर गारकर यायामे. सखा दे ! 
“ "` कासनीरंग | 
छसमका संग ' तेयार कर कार्मजी नीथं कां 
रस उसमे मार लं ओरं कंपडां रंमकर सखा 
ले पिर नीलवरी धिक्तकर फागजी नीवका रस 
उसमे" गारे ओरं कवको रगदे। „५ 
{4 7 1 1 1 ' केप्रुरी र्ग ` 1 1 7. ^ 
टेसूफे फ लोका रंग -तेयोर करे ओर कप- 
इको उसमें ' रंगं ङज्लं 1 इसके -वादः कांजी 
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कर रंग तैयार करे ओर उस्म कागजी "नीबू 
कारस गारदे। उस तूषलं कपड़ेको इसमें 
.स्गदे। .. 
केसरिया सग 
केसरिया रंगकी दो विपि है । एक तो हल- 
दीके रगको कपड़खान करके उसमें थोड़ा चना 
मिलाकर केसरिया रंग तैयार करते है ओर 
"दुसरे हलदीके रंगमें कपड़ा रंगकर फिर ुमके. 
,रंगमें उसे रग देतेहै। । 
- -अ्वीरी रंग - 

, , वेड़ी हरं ( हर्या ) को महीन बुकनी घना- ` 
कर कपड्खान करल्ले। एक टाक बुकनी 
लेकर प्रानीमे पकावे) , भौर उसीमें कपड़ेको 
रगे । इसके वाद फिटकिरीका पानी ,तेयार 
करे ओर हरक रंगे निकालकर कष्डेको 
उसमे फीचे,। फिर चकम ( तीन छटांक ) लेकर ' 
- उवा ओर उसमे" कपडेको रंगकर सखा ले । 
जव कपड़ा सूख जाय तो दो-पेसेभर चना 
लेकर उसे पानीमेः घोल डले अर उस रंगमे 
सूखे कपड़ेको कचार दे ! त्रासा अनीरो रंग 
तैयारहोजायगा। ~ , ,.-" ' “५ 


4 
¦ रमा, ३८्३्‌ 


डेको उसमें डालकर हिलदे ! तीसर'यर हर- 
सिंगारके रगका देकर षटि खटाईमं कीचकर 
सखा ल. 4 
7 । (्डदेकारंग '` 
` पानीमे थोट्धीसी खटाई भिगो दे । जव 
वह खटाई फस जाय तो उसे मलक्रं छान 
ले ।-पिर छसुमक्रा'र'ग उसमे' धघोलकर कप 
डेको रग देः। इल तरह क्स रगका दो पुर 
देकर नीलक्रा रम, नीवा रस देकर तैयार 
करे ओर एक पुट उसका देकर सुखा दे ।` ˆ 
(५, शरवतीरंग ` 
` इसुसका रग तेयार करके कागजी नीव - 
का रस गारकर कपड़ा रगे 1 फिर हरसिगारके 
रसा एकर पुट देकर सुखा दे । 
करैदियारग 
कुसमके र गमे 'अामकी खटाईका रस 
मिलाकर कपड़ा रभंदे।''पिर इंसुमके दी 
स्गमे' नीव का.रस गार दे ओर उसका एक पट 
देश ुकी दे ४, ८ ^, 


< 


८ 
ौ ~ 


रगारन्हे साधारण कासिसे च॒रसीकै र'गनेें 
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नीवूका रस स्ञाफ प्रानीमे", गारकर उसमें कप 
डेको इवो दे । कपरी. रंग हो जायगा । 

"ˆ, काकरेजी रग या ककरेजा ` ' ` 

` घड़ी हरं ( हर › की घुकनो चनावे ओर 
ानीमें डालकर मन्द्‌ मन्द आंचमें उसे उबालं । 
दो वार'इसी रगे कपड़को रहन ओर सुखे । 
इसे वाद मालको .आगपर चहावे, मौर" जव 
वह उवलमे लगे -तो उसका चौथाईं धायका 
फ़ल उसी पानीमें दोड़ देः । खूब उवल जानेपर 
कपड़ेको उसीमें -खोड़ दे ` ओर चिमरेसे उसे, 
लगातार उलटती .रहे । रग ञ्जच्डी तरह , चद्‌ 
जानेपर उतार. ले ओर ,साफ.` पानीमे' खव 
मल मलकर रीचे। इसके वाद ठंडे ,जलमेः 
कटका रग ॒तेयार करे ओर कपड़ेको र'गकर 
सुखा दे ।; अमररम ओर गहरा करनाहौ तो 
चटके र गमेः एक बार. ओर रग दे 1, ~ 
- , ^ „, „ उन्नावी रंग: ॥ 

अआलका रश पानीमें डालकर धीमी आंच 
मे उवा । जव खूब खौलने लगे तो कपड़ेको 
उतम; डालकर उलट पलट देः 1- इधर -साफ 
ठंडे जलम छसुमका रंग तेवार करे ओर्‌ कप- 








उन्नीसवां अध्याय 
€< 
गह-शिरप 


घरके सव जरूरी काम-काजसे रसत पाने. 
पर, लड़को, वचोकी देख-माल करनेपर जो 
समय घचे उसे स्थियोको किसी काममे जरूर 
लगाना चाहिये । फालत्‌ वेठकर बेकार घकवाद्‌. 
करनेते वहत हानि होती है योर पिदले अभ्या- 
यमे हभ लिख भी आये ह कि घरमे भगड़ा 
हनेका सबसे बडा कारण यही है कि स्त्रियां 
येकार बौठी रहती हँ । इसलिये देखना यह 
हैकिकोनदेला कामहै जिसे स्तियां षुरस- 
तके समय करे । 

काम एेला होना चाहिये जिससे लाभ 
अधिक हो, उसका वो इतना कमयो कि 
स्नरर्योका कोमल अङ्ग वरदाश्त कर स्के ओर 
साथ ' दी साथ हर तर्के ऊदटुम्बकी स्तियोके 
, करने लायक हो । इसके लिये रह-शिल्प सवते 
द्विया ओौर ठीक समा गयाहै। ^ 


[१.५ 


| 
+ 


क वी व ४ कर्सन्यःशिक्ता 


न~ स्निः 
विरेषतः, दती हे । इसलिये वदरी र ग 
का तरीका सविस्तर दिया जाता दै ^ 
जिस कपडेकी चदरी र गनी हो उसे पहले 
हइलके पीले रगमे* रग लौ, ओर छायाने' सुल 
जलो । अव जहां जहा दूरा र ग चदान हो 
उससे थोड़ी द्ूरपर कपड़ेको यूनकर सृतसे 
वाध दे \ स्वर खुले हिस्सेको सावधानील र ग- 
मे' डवो दै । इस ,तरह जहा जो रग -चद्ाना 
हयो डोर खोलने ओर वाधनेसे वहां वह रग 
चदृता जायगा । ~ र 
इतना लिंखनेके-वादः च्रव यह लिख देना 
जरूरी हे-कि.रग हलका ओर गहरा किस तरह 
वनायाजा सकताहैा ,-; "`" ` 
सा दखका करना 
अगर रग गहरा हो. गया होतो उसम 
“ चना ओर सका (पानी, मिला दे4 -रग 
कटकर फौरन हलक हो"जायगा,। =; ' ` 
` ^. रंग गहरा क्ररा}, 7 - | 
` अगर रग सामूलीसे गहरा.करन्‌ा होतो 
उसमे आमकीः खटाई, नीघ.का रस, केटकिंरी 
अरर खुदागा मिक्ता दे फोर मोदा हयो जायगा । 


+ ४ 1 
श र ५ 


५ 
॥8 
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विनाईक। काम सी सीखकर वे करवा चला- 
वेगे ओर पेट पालेगे ! विधवाश्रो ओर अनाय 
स्ियोकी जीविक्ाका यह सव्रसे वड़ा सहारा है । 
हमारी कुमारी वहन वेरियोको इस काममे 
ओग भी मन लगाना चाहिये क्योकि जव- 
तफ उनका वित्रा नहीं हा रहता,उनके उपर 
गदस्थोका वहत दी कम्‌ वो रहता है । इस- 
लिये चरखा कातनेमें बह अपना वहत समय 
देः सकती हँ । हमारे देशम कुमारी वालिकाये 
देवीकी तरह पवित्र मानी जाती है । उनके काते 
इए सूत बड़ हठी पवित्र कामे लगाये जाते है 1 
जिस समय हमारे टेशमें उरखेका रिवाज परा 
था उस्र समथ हिजातियो (्राद्यणएच्तिय मौर 
वेश्य ) के जनेऊके काममें कुम'रियोके हाथका 
कता सूत हीआताथा। अव भी पंजावकी 
कहं एक जातियोमें एसा कायदा हैकिजा 
कमारी चरखा कातना नहीं जानती उसका 
विवाह ` जल्दी नहीं होता । वेरके पिता माता 
सवते प्रहने यही पृते हेरि कन्या चरखा 
कातना जानती है 'या नही । ` इन जातियों 
विष्के संमय ददेजमें लडकी चरला अर 
कपास दिये जतेहे। } 
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चखा । 


इसमे चरखेका स्थान प्रथम हे! चख 
हमारे देशकी सप्दधिका एक अह हो रहा हे 
जिस दिनके हमारी स्त्रियोने चरखा चन्लान। 
छोड़ दिया, हम दरिद्र, हो गये ओर भूख मरः 
नेकी भी; नोदत आ ,गडू 1 इस संयय फिः 
एक चार चरखेकी आज चारो मोरसे सुनाइ 
देने क्गी -हे ।. एसे संमयसे स्तवरियां यदिः चरखा 
कातना यर्म्भि कर द तो अनेक तरहके लाम्‌ 
हो सकते हैँ! - पु 
, - ससे पदल्ते तो इसे देशका वडा भाग 
उपकार हो । सारा देश ॒व्लके किये दुतरोका 
संहताज हो, गहा है ।, केवल कपड़फे लिये 
इस ठेशका करोड़ों कपया विद्ेश्टोँ सेजा जाता 
है। इस तरह अपने कटिन परिथ्रमकी कमाई 
अन्न वगेरह वे'च चेचकर हम कपड़ा पहनते हे 1 
अगर चरखा कातकर हम घरमे ही सूत तैयार 
कर कपड़ा बुनवावें तो हमारा उतना रुपया चच 
जायगा. सायदही जो ज्लोग वेकार मरे मारे 
फिर रहे है, जिन्हें कोई काम नही मिल रहा 
है, उनके लिये, एक रोजी तयार हो जायगी । 


इर स्री कर्तन्य शिक्ता 


चरखा पुरुष भी कातते हे पर स्त्रियां जितनी 
जल्दी ओर सुभीतेक साथ यंह काम कर लेती 
है पुरुप उतना जल्दी नदीं कर पाते । सूत भी 
जितना वद्विया वे कात लेती हैँ पुरूष नही कतं 
सकते । आरम्भत मोटे सूत अवश्य निकल्लते 
है पर महीन सूत बहुत जल्दी निकलने ज्ञगते 
है । स्तियोके हाथसे सूत वद्या निकलता हे । 
धरयागके पं० जवाहरलाल नेहरूकी धमपत्नीने 
७३ नम्बरका सूत काता है । तिहत्तर नम्बरका 
सूत बहत ही पतला, वालके सदश होता हे । 
दूता बड़ा क्षाभ मनकी एका्रता है । 
अर्थात्‌ मनको चारो्ोरसे वटोर्कर एक जगह 
करनेका सवसे वड़ा उपाय चरखा कातना हे 
मुभ्य स्वभाव चञ्चल है । वह कभी भी एक 
, टौ नहीं रहता । एर काम करता रहता दै 
ओर चारकी सोचता है । हम कलकतते वैरे हे 
तो मन दिस्जीका लडड खा रहा हे, लखनरङका 
दगा देख रहा ह या हवाई घोड्‌ पर सवार हे । 
यह दोप स्रियोमें ओर भी अधिके) स्तर 
योका स्वभाव , पुरुषके स्वभावे कीं अधिक 
, चंचल्ञ होता है । ५ 
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चर्ख तार धोरताकी पहली कसौटी ३। जिस 
समय एक ही, तारका दुका वार बार टूटने 
लगता है तत्रीयत उत्र जाती है। उस समय 
शन्तिसि कामं न ज्ेकर यदि उततावलापन 
दिखक्ताया जाय तो कातना ओर सूत वटोरना 
कठिन हो जाथ । 
सेने मपनी आंखों देखा हे कि चरखेते स्विथां 
घंटी या चुधुनावाज्ञा चाध दती हे ओर पस ही 
वच्चेको सुक्नाकर शाप चरखा चलाने लगती 
ङ । जयो उयो चरखा चक्तता है घंटीसे अवा 
निकल्ती है । चरखेकी रागमें मिलकर उ्तकी 
ध्वनि ओर भी मीरी हो जाती रै। अबोध वालक 
उस आवाजको वद्धे चवते सुनता है यौर 
इतना भरसन्न होता है कि नहीं कहा जा संकता। 
अगर वीचमें भूष नहीं लगे तो वह रोना जानता 
ही नही धटो उसी तरह पड़ा पड़ा हंसा 
करतार) 
इन सव वातोरे अलावा चरखेका प्रचार 
हमारे धरो एक तरहसे सबसे आवश्यक है । 
इभारे देशम स्र्योकी रहन-स््नका जेस 
नियम है,परदेकी जिस तरह पाबन्दी है, उससे 
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वस्त्र पहनते हं तो हमारे विचार ओर काम भी 
उसी तरहके होते ह । स्विधोके वस्र ओर भी 
पविघ्र होने चाहिये वयोकि भोजन वनाना' उनके 
ही जिम्पे है । भोजनकी पवित्रता सबसे.उपर 
हे । अपने हाथसे चरखेते जो सूत हम तैयार 
करेगे, अपने गावे विननेवलेसे जो कपड़ा हम 
विनवायेगे उसकी पवित्रताका क्या पुना है । 
चोधा वड़ा ल्ाभ इससे वह होगा किं 
अगर घरक स्त्रयां अपना सत्र फालतू्‌ समय , 
+चरखा चलनेमें क्ेगा देगी तो फिर पुरुपोरो 
चरखा चन्लानेको. जरूरत नहीं रह जायगी । 
स्त्रियां जितना सूत कात लगी उतनेसे ही घर' 
भरके कपड्का काम चज्ञ जायगा । उस षच 
समषको पुरूष किक्तो ओर लाभदायक कामे, 
लगेंगे । इससे गरहस्थीकी दशा सुधरेगी । 
पांचवे धरका कगडा बहुत कद कम हो 
जायगा क्योंकि वेकार वेदी स्तयां आपसमें लड़, 
करती है पर क.म्े लगी रहनेपर उन्दँ एुस्सत 
नहीं मिज्ञेमो कि लङ़!ईकी , कोई वात सोचें । 
'इनफे.अलावा धीरज वधाने ओर लड़का ' 
खिज्ञानेका भी यहं अधूल्य रज्ञ पावा गया है । 


गृ्-रिल्प ३६३ 


क 
है । दूसरे इन कामदानीवालोका सं सगं उचित 
नहीं । तीसरे केवल मजरी मजरी हाथ लगती 
है,जो बहुत ही कपर होती है । चरखा कातनेे 
जो कुदं आता है सव हमरे पास ही रहे जाता 
हे शरोर साथ दही देशका बड़ा भारी उपकार 
होता है 1 कामद्धानीफे कामसे चरखा कहीं 
लाभदायक हे । 
॥ साना पितेना 
इसके धाद सीने पिरोनेका काम हे। 
हर एक स््रीको साधारण सिलाईके सिवां इस 
काप्रको कुं अधिक जानना चाहिये । धरमें 
भिसीकी धोती फट गह तो उसे 'वुरुप देना, 
कती लगाना यदि तो साधारण कामहै। 
इसके अलावा कुर्ता, जाकेट आदि ' काटन 
रर सीना भी हर स्त्रीको जानना चाहिये । 
जहातक होप्तके घरका पेसा फालत्‌ बाहर 
म जाने पे, यह सुयोग्य शृहणीकी प्रथम देख- 
रेख होनी चाहिये । सुयोग्य श्हणीके यह पथम 
कर्तव्य है। छोटे खोरे वच्चे कुरते, धरके दे 
लोगोकी जाकरेट तथा कतो आदिकी सिरे 
लिये दर्जोका मुहन उेखना ही भच्छाहे। 


५ ५ ४ 04 का 


उन्हें शारीरिक श्रम करनेका अवसर कम 


भिवता हे । ` अमीरोके घर्यने तो इतरा एक- 
दम अभाव रहता है। हाथ पेरको हिल्लये डोल्ताये 


विना अमीरोकी स्यां मदी ओर मोरीहो ` 


जाती हे । यदि नियमसेवे घंटा दो घंटाभी 


चरखा चलविं तो उनका शुरीर इस तरह वेडोल 


नहो जाय। चरखा चलानेे श्रीरपर जोर 
पडता है, मेहनत हो जाती है । इसलिये चरला 
चलाना व्यायामका कामदेताहे। , , - 
प्रायः देखा जत। है कि शृहरकी स्त्रियां 
क।मद्‌ानीवालोसे काम स्ते लेकर कामदानीका 
काम मजरीपर करती हं। अगर उनसे या उनके 
धरवास चरखा चलनेको किये तो वे हस 
पडती हं । हम इस तरहक कामको बुरा नही 
कहते । ,पर कोई काम करने पहले वह दख 
लेना चाहिये कि किससे लाम अधिक है । एफ 
तो कामदानोका कान सहन कामहै, सुई 
चल्लानेमे, आंलपर वहत जोर देना पड़ता है । 
इस्तते आंखोकी रोशनी कम हो जाती है। अगर 
इस तरहकी स्ियोकी आंखोंकी जांच की जाय ' 
तो.भाप देखेंगे कि १०० ७श्रा ८० कम देखती 


न= 
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गृष्-शचिल्प २९१ 


--चाहे धोती ह्यो या कुता--वेकारसा हो जाता 
है। अगर स्त्री सीना पिरोना जानती हेतो उस 
फटे बड़े कपडे से मजबूत ओर सावित दिस्सेको 
निकालकर उनसे चच्चोकं तें या जाकेट वना 
सकती है । अकसर देखा गया हे कि संकोच 
या शुके ख्यालंसे जोग इन फटे कपडोको 
लेकर दर्जीकि पास नहीं जाते ! पर घरमे थह 
काम सहजम हो सकता है । घरमे शमं सकोच 
नही रहती । 
कसीदा काठना 


` उसके चाद महीन सिलाईका स्थान है । 
सूङेके काममे हर तरहसे निपुण रहना स्तरियोका 
यण है। इसलिये मोटी रौर महीन हर तरहकी 
सिलाहका कास स्त्रियोको जानना चाहिये । 
दौर खहस्थीके साधारण कामोसे एुरसत पानेपर 
जरूरनके हिसावतते सव कामोंको करना चाहिये } 
कसीदा वगैरह काठना सेहीन काम है । 
इसलिये खव समय मिलनेवान्नो स्त्रियोको ही 
यह काम करना चाहिये । क्योकि अगर बरूटीदार 
या बेलदार कपड़ा श्रीरपर नरी है तो उतला 
चुकस्तान नदीं जितना फटा ओर गन्दा कप- 


३९४ स्री कर्न्य शिष्ठा 
इन सव कामोंको स््ियोको खयं कर लेना 
चाहिये । यह , फितनी ` बुरी चात है किं घरकी 
स्त्रियां तो अपना समय फलतु बातचीत. 
फगड़ा-टण्टा अथवा कसीदा काटने ओर 
कामदानीवाल्लोके कासे नष्ट करे' ओौर अपने 
वच्चोके ' कुर्तोके लिये ` उन्हे दर्जकि द्वार 
नापने पड़ । 

इससे एक लाभ ौर हे। दर्जी प्राय. चोर 
ओर रग होते ह । छख न छद कपड़ा . अवश्य 
चुरानेका ठंग बाधते है! साथ ही ठीक समयपर 
सिललकर कपड़ा देते भी नहीं । यदि स्तिया 
सिलाहैका काम जानती हो तो पहले यह सव 
कपड़ा अपने हाथ ह। सीलेगी ओर अगर दर्जी 
कोदेनेही पड़े तो इस तरह नापनूपकर देगी 
कि कालत ओर वेकार कपड़ा नही जायगा । 

गरीवोके घरोमे तौ जीविकाका यह एक 
सहारा होता है। आर अच्छं घरोमे भी इस्स 
वड़ा लाभ होता हे ! आजकल खरे युगमे तो 
इसकी आवश्यकता आर भी वह गहं है। 
कारण किं खदर यदि एक जयहसे फटा तो वहं 
फिर सिलाई करने लायक नहीं रहता ! वह्‌ कपड़ा 


गृह शिल्प ३९७ 


है । स्ियोमे जितने यण हौ उतना ही अच्छा 
है पर हरम विल्लासकी सामप्रीकी, ओरं अन्तमें 
ध्यान देना चाहिये । पहले जस्य कामको 
जानना चाहिये । पर बालपन्मे बालिकाओओको 
इन्ही ब्रातोका अभ्यास. -कराःदिया जातां हे 
इसका परिणाम यह होता हे किं हिणी 'वनने-' 
पर भी उनका, ध्यान इसी ओर रहता हे ओरं 
घे सदा. युलबन्दः मोजा'दी बनाया करती हे ।- 
यह -मानते'है फि इससे भी इनं लामहे"। 
क्योकि एक तो वच्वोके लिये जाट्ोके कपड़ोकी 
फिकर नहीं रह जाती, दूसरे स्यां समय 
पाकर फेस एेसी चीजें (दस्तरखान अदि) चुन 
ठेतीहे जो हम वाजारसे खरीद कर लानेका 
कम ही यज्ञ करेगे । पर यह काम पुरसतक्े 
वक्तका है । सके करने योग्य नहीं है । अगर 
स्रियं इस कामको न भी जाने तो कोई 
हानि नहीं । 
इस तरह सूरके कामें निपुण गुहिणी 
गहस्थीको हर तरसे सजानेमे सहायक हो 
सकती हे मौर घरकी मर्य्यादा बढ़ा सकती है। 
पर इस कामको पालत्‌ समयमे ही करना 
2४ 





३९६ सरी कर्तव्य शिष्ता 


इसे हे । इसके अलावा कसीदा काटृनेमें सपय 
भी अधिक ल्षगता हे। इसलिये सभी स्त्रियां 
यह्‌ काम नहीं कर सकतीं 1 देहातकी स्तरियोको 
तो इसकी ओर ज्यादा ध्यान देना ही नहीं 
चादिये क्योकि कप्तीदा काठनेके लिये जिन 
नये नये उप्पों ओर , सूतकी जरूरत पड़ती है 
वह देहातोमिं जल्दी ओर सहजसें , नही मिल 
सकते । किंसीदा काटनेका काम शुहरकी 
स्त्रियां आसानीसे कर सकती हे क्योकि उनके. 
पास समय भी फाज्त्‌ रहता हे मौर सामान भी 
सहजे मिल सकता है । इसमें - आंखपर भी 
उयाद्‌। जोर पडता है । , * 
युलूबन्द मोजा बनान। । 
पश्चिमी ( विललायती ) सभ्यताका यह 
पसाद हे । युलृबन्द्‌ ओर मोजा आदि बनाना . 
इस समय हमारे देशमे.स्नीशिचताका पंक मग 
हो गया ईै। वालिकाओको रसो बनाना मौर 
धातक ८ दाईका काम ) पोरे सिखलाया 
जाता है ओर कहीं कही तो नदीं भी सि्ठलाया 
.जाता पर यलूचन्द ओरं मोजा धनाना पहले 
सिखलाया जाता है। इम इसके खिलार नहीं 


[ 9 4 ६ 
बीसवां श्रध्याय 
` षि-कौसुदी । 
ठम किख आये हे कि गृहिणी घरकी रानीं 
है रौर उसका सथसे बह्ा काम यही है कि हर 
तरहक उपायत वह घरको सम्पन्न रसं । इ्तके 
लिये गृहिणीको वागेवीनीमे थोड़ा वहत रुचि 
रखना, आकश्यक हे । इससे कं तरहके लाम 
है। 

(१) धरकफे आसपास फूल-परत्तोके " लगे 

रहने मकानकी शोभा षद जाती हे । 

(२) धरके आओसपासकी हवा साफ ओर 

खच्छी रहती हे । 

(८३) गन्दगी घरके आसपास नहीं एट- 
कने पाती । " । 

(४) तुके अनुसार हर तरक्की . तरका- 
ियां भोर साधारण फल फूल विना केसेके घरमे 
राते रहते हे । । ० 

साधारण अवस्थाकं लोगोके किये तथा 
दामे रहनेवाले गृहस्थो लिये यद्‌ अत्यन्तं 


३९८ खरी करचैव्य शिचा 


उचित हे । किंतनी स्त्रियां सीने पिरोनेमे इतनी 
ज्यादा लम जाती हे कि घरके काम कानमे वे 
हाथतक नहीं डालतीं । यह वहुतदी. बुरा है । 
इससे श्हस्थी भली भरकार नहीं चंल सकती 
ओर अगर परिवार,घड़। हा तो इसीको लेकर 
धरम मगड़ा मच सकता है । दूसरे सिलाई 
आदिका व्ही काम .करना चाहिये जो धरें 
सतके, काम अवे, ' कम मेहनतसे, तेयार हो 
ओर जिससे आखोपर ज्यादा जोर नः पडे । 





_' कति कौमुदी ' ४०१ 


सक्रानके तहसे चागके जमीनकी तह नीची 


होनी चाहिये, देसा.न होनेसे गरमीके दिनेमिं 
बागकी जमीन जल्दी सूख जायमी । खोदनेके 
वाद ठेरलोको फोड़कर मिद्धी शुरमुरीं कर देनी 
चहिये । इससे पौधे जल्दी उमते हे । 
वरसातका पहला पानी बरस जानेपर जमीन- 
को कमसे कम एक पुट गहरा खोदना चाहिये! 
घरके क्रडे-करकट, गायकी लीद आदि 
फालत्‌ एकी न जाकर इसी वागन उल्ल ढी 
जाय । खाद डालनेफे वाद खेतको फोरन 
खोदना चाहिये ताकि खाद मिष्टीमें मिल्ल जाय। 
खेतमें डालनेके पहले यदिः खाद्‌ कीं रखकर 
सा ल्ली जाय तो वहत उत्तम हो । 
चीज यावया 
“ बीज दो प्रकारके होते हं । एक जो चर- 
सातम लगाये जति है ओर दस्र जो जामे 
घोये जाते ह। }; । 
खेत तैयार करमेके पहलेहीसे वीज तयार 
कर.रख्ना चाहिये। ,. 
घीज तेयार करनेकी तरकीव बहुत दी 
सहज दै । जो फल सतते बह्ा, ख वसूरत ओर 


४०० स्री कव्य !शे्ा 


लाभदायक हे । जहां बाजार नजदीक नहीं हे 
वहां तरकारी किसे नसीव „होती हे।, पर यदि. 
गृहिणी चतुर है, ' इन कामोमें रुचि रखती है 
तो वह बिना कठिनां ओर खर्चके घरभरके 
किये तरकारी जटा सकती हे 
घरोके , कूडाकरकटमें इतनी ज्यादा खादः 
रहती हे कि उससे ही तरकारी पेदा करनेके लिये 
खादका काम चतत जाता हे । किसी इसरे तरसे. 
खाद्‌ ज॒टानेकी ' जरूरत नही पडती 1 .. 
' इसलिये आवश्यक मालमं होता हे क्रि 
इस विषरयप्र भी कद लिख दिया जाय । 
जमीन. 
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रवा उाले। जमीनको समथर करवाकर एक 
तरफ़ डालवां रखे ताकि पानी इकट्ा न होने पवे। 
` घरमे जो छख क्डा-करकट, निकले उसे 
कहँ दूसरी जगह. न कफककर इसी जपीनमें 
डाला करे. ओर सड जानेपर मिमे मिला टे। 
जमीनको चारो ओरसे घेर दे ताकि गाय, 
वेल, य़. घकरी उसमें घुल्तकर तरकारी या भूल 
पत्तोको चुकसान.न पर्टुचाविं । , , . 


चरके आसपासकी -फालत्‌ जमीनको सुध- 


ह कपि कोषुदी ४०२ 


क्योकि इस समय अनेक तरहके कीडे-मकोड 
 परत्तोको चाट जति हैँ । इन कीड़ोसे वचानेके 
लिये पत्तोपर चर्हेकी राख वरावर िह़्कते 
.रहना चोहिये। रखकी खारसे कीड़े मर जति हे । 
दुसरे तीसरे दिन पतली खुरपीसे आस- 
पाकी भिद्टी खोद देनी चाहिये । इससे मिदी 
हलकी दो जाती है ओर पे सुगमतासे बते । 
जव पौपेजरा वड़े हो जाय तो उनके 
आप्तणास पतली पतली लकड्ियां गोद देना 
चाहिये ! इससे पौधोको सहारो भिलेगा अरौ 
त्रै मुक न सकेंगे । केसे पौधोंकी वाहू मारी 
जाती है। 
लतादार पोषे-जेसे कुम्हड्ा, लौकी, 
खीरा, तरोई--के लिये फरमुट तेयार कर देन, 
चाहिये, या उन्हे' लकड़ीके सहारे आसपास्की 
छत छप्पर या पेडपर चह देना चाहिये । 
इससे उनमे फ़ल ज्यादा लगते है । ` 
-यहीपर यह भी किख दना उचित दोगा 
किः क्षिसि तरकारीका कव फसल आता हे । 
नीचेकी तालिकार्मेचिन्द-दयारा फएसलका समय 
ˆ वतलया गया है । 


॥ 


०२ स्तरा कतव्य श्त 


मजबूत दिखाई दे उते तोड़ना , नहीं चाहिये । 

पकनेके लिये उसे,पेडमें छोड़ ` देना चाहिये । 
पककर वह्‌ ्ापसे खाप हौ सू जायगा । उसे 

उती तरह पडा रहने दे ।- अगर वह चूखकर 
गिर पड़ तो उसे उठाकर रालीमें लपेटकरं कदी 

सूखी जगह रख दे ओर चहोसे उसकी रता 

करे ! फसल बोनेके समय तोड़कर वीज निकाले 

आर पोह पोंड बीजोको वोनेफे लिये निकाल 

ले । इस वातका सद्‌ा ध्यान रखे क वीजोंकी 

आख न ठन्न पवे। 


` ““ , बीज बोना 

खेत तेयार हो जानेपर वीज घोनेकी तेयारी 
करनी चाहिये । 

इसके लिये खेतमे अलग अलग क्थारिया 
घला लेनी चाहिये ओर हर तरहके फल-फूल 
तथा तरकारीके किये अलग अलग क्यारी ` 
नियत करनी चाहिये । क्यारिवोसे ` बीज इस 
तरह वोना ` चाहिये किं चड़ हानेपरः पोषे एक 
दूसरेसे सट न जाय शौर खूब मजेमें फले कूले 

वीज्ञसे जेव. अंकुरे निकलने लगे तो उस- 
की वड्धी सावधानी रखवाली करनी होती है 
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४०६ सत्री कर्य शिष्ठा 


 विशानोसे मालुम होगा कि कितनी तर- 
कार्यां दोनों फसज्ञोे.बोथी जाती है । उन 
के लिये एक ही तरहके बीजस काम नही चल 
सकता । दोनो फत्ष्नोके लिये दो तरहके वीज 
चाहिये 1 वर्पाती फसलके वीज जाडेकी फसल 
करे काममें नहीं आ सकते । 

तरकारि्योके बोनेके तरीके , 

इतना लिखनेके वाद अव यह भी लिख देना ' 

जरूरी हे किं तरकारियां किस तरह बोयी जायं । - 

सेमकी तरकारीके लिये ब्रूत खाद्की ` 
जरूरत नहीं पड़ती । कमजोर जंमीनमें भी 
सेम खव हो सकती है । सेम बोनेके लिये खुरे 
से मिरी खव भुरभुरी कर देनी चाहिये ! सेम 
द्यो तरहकी होती है । छोटी ओर बड़ी । सेमे 
क्रो वंवरको किसी पेड़ या फामरप्रर चदा देना 
चाहिये । इससे फएल अच्छं लगते हे । 

गोभी ' 

, -गोभीके ` लिये खादः खव चाहिये । जमीन 
मनं तरी भी ख चादहिये। बोनेके वाद भी 
जमीनको सदा तर रखना चाहिये जिसक्ते कभी 
सुखम न पवे । 
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गाजरका खंर मुलायम होता है । बड़ी 


देरसे निकलता है, इसलिये मिटी खव सुल्ला- 
यम रखनी चाहिये ओर वरावर पानीसे तर 
करते जाना चाहिये! खाद अधिक नहीं देना 
चाहिये नहीं तो फसल खराव हो जात्ती है । 

। खीरा 


॥ खीर वोनेके लिये पदतले खादको सडाकर 


मिमे खूव मिला दे । तव सीरेका बीज वोबे। 
मिद्टी सदा मुलायम ओर पानीसे तर रखे। 
व॑वरको किसी पेड़पर चटा दे या जमीनमें अच्छी 


` तरह एला दे । 


। 


.. शलजमकी खेती भी लुह जमीनमे' अच्छी 
होती है) तरीकी ज्यादा जरत पड़ती है! 


, छारा खाद ज्यादा न दिया जय । 


वीज रखना ` 
यहांतक तो हमने तरकारी बोनेक्ते तरीके 
आर समयकी वात , वतलाई । अष वीजके ~ 
वारं मी दो शब्द लिख देना जरूरी होगा । बीज 
किप्त तरह तेयार किंथा जाता हे इसका वणन हम 


" ऊपर कर चुके द । वीज तेयार होनेपर उसकी 


जांच पानीर्मे डालकर कर लेनी चाहिये । अगर 


